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संस्छतभापामें स्वातुमतते रगभग २५०० धातु है, कितु कोर ९ 
‹ प्रादिरशतयुणा धातवः › याने प्रादि उपसगे २२ इनते दातयण २२०० 
धाते रसा कहते ह ओर कोई २ इसीका अर्थं यँ करते दै भादि उपसत- 
गकि वारा धातु दत्तुण होते ह्‌. फिरभी भित्र २ स्यम होनेफे कारण 
4 च्वातु्िध्यं च धातूनां पाटस्जजनागमेः 1 › धातु चार प्रकारे मानि गये 
हु । १ धातुपारपठित जो कि धातुपाठमें कहे है, भवति पचति भादि । 
२ सी जो कि धातुपाठे नही कहे हँ कित्‌ कीं २ सूत्रम दिखाई देते ह 
स्तभ्नोति स्कभ्नोति आदि । ३ ठोकिक जो कि महाकवियेनि पने 
काव्यं उपयुक्त विये ह, प्रेलोख्यति सदोय्यति आदि । 9 पदिक नो 
एः वे उष्य हु रै, व्व उण १ पणय. दून सश धरि सण्ट्‌ 
पाणिनिने अपने ग्रथ किया 


सौरभी वैयाकरणौका एसा मत है कि सव संस्कृत शब्दके दोही मेद 
है एक सुवत (नाम, सेनाम, विदोपण ओर व्यय ) अओीर्‌ तिङ्त, भौर 
ये सय इष्द्‌ धातुेही ऽतत्र हए है सौरये सव धातु दो मकारे मने 
है मूर धातु भू आदि जर धातुप्ताधित धातु गोपाय सादिनो कि मूल 
धातुके भतत आय आदि मरत्यय खगनेसे होते ई, ओरभी एक प्रकारके 
धातुसाधित्त घातु हे जो एवंत नामकरे अंतमे काम्यच्‌ जादि मत्यय टगनेसे 
चनते हँ जेते पुत्रफाम्यति-पुत्को-चाहता है, कृष्णति-कृष्ण्केप्ता माच. 
र्ण करता ह. 

२५०० धातुजं जिनका प्रचार वहत ह रेते धातु्भंकि स्तस्या 
वुतदी केम है तीमी सस्रत सीनेवाटे विद्यारधर्योको दून सव धातु 
जका सर्य जानना चाहिये, क्योकि सस्छृत सव "दाद्‌ इन्दी घातुमति 
उत्पत्र हुए हु, धातुपार्मे तया सिद्धातकीशदी आदि यर्योमिं य सव धातु 
कहे हं ओर उनफा अर्॑मी हाप का ह परतु वहृतही सक्षि ओर 
सस्त दब्दसेही कहा ई इसमे दिदीभापा जाननेवाटे विद्याधिर्योकी 
समञ्लमे श्च नही आता ₹ै, इसथियि भने यड अकाराद्यतुकरमते मापाथ॑सः 
हितत संस्कृत धातुकरोदा वनाया ई. 


(२) 


दस कोडमे सन्‌ सस्कृत धातुभंका अर्थ सर हिदीमापामे छ्वा ह 
मरत्येक धातुके आगे गणवोधक अकः पद्वोधक अक्षर तया व्तमानका- 
दिक तीय पुरुपकरा एकवचनी रूप छिखके उसके आगे आजकल उत्त 
धातुके जितने अर्थ प्रसिद्ध है वे सब्‌ छवि है जिन धातुके अर्थं उप 
समे जोडनेसे भित्र २ होते है-उनको वैतेही उपपर्गसहित रिखफे उनके 
सय भित्र सथ च्वि है आखिर परिदि्म धातुल्मावरि षी है 
जिसमें इक्कीस धातुभविं दञ्‌ रफर्योके रूप रिचि है ओर थोडे उप 
मुक्तं प्रयमगणस्य त्तया दितीयगणस्य धातुभोकिमी दरो रकारोके 
मयम्‌ पुरूपके एक्वचनी रूप र्वि हे, तया कर्मणि चैते दा धातुक 
ठीयते-दिया जाता है, णिच जैसे दा घातुकरा दापयति-दिराता ड, 
सत्रत जैसे दा धाठ्का दि्सति-देनेको चाहता है ओर यत जीर 
यद्धष्गत जैसे दा धातुका देदीयते, दादेति-वारवार देता ह, येभी रूप 
स्वि है उयबुक्त सब धातुजीके देसेदी खय देनेका विचार था पतु ग्र 
वट जानेके सवववैसा नही किया गया इस कोरे प०-परस्मैपदी, ज०- 
आत्मनेपदी, उ०-उभयपदी, अ०-म्योजक, सौ०-ीत्र वे०-पेदिक 
इत भ्रकार पूणे शब्द्वे स्थि एक २ अक्ष उपयुक्त किया है. 
भिन धातुके आदिमे प ओर णहैरेसे धातु सरारादि तयानका 
रादि स्विहे जीर धातुजीके अनुयधमी नही णलि हे क्योकि दस 
पुस्तफभे इनका कुछ मयोजन नही डे, इनफा विशेष मयोनन कौषदी 
सोखनवाटोको है अस्तु, यदि इस पृस्त्से विधायको कुमी ' 
ठभ होगा तौ भे अपना परिश्रम सफर समद्गा 

आखिर स्व सनन रोगोस मे सविनय यही प्रार्थना करता हू कि 
इसमे कटा मवसे गणम पद्मे, अर्यमे या उपतर्गेकि करममे गरती 
हो गईहो तो क्षमा करके मुञ्चे उपङ्कत करे इति स्म्‌ 


सन्ननछृपाभिरापी- 
के इत्युपान्ड काङीनायात्मज गणेश्चशमां- 


ट श्रीः॥ 
, अथे भापाथसहित 
गसस्छतधातुक्रशच। 
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अख््‌-अ् [ द्ु-जन्‌ 
अ अद्ध (१० पर्पयाति) ९ रेगनाः 
अकू ( १९० अक्ति) ९ जाना | हाय पायसे चरना २ टव्वना, 
ण्टदाजाना रगा रहना ३ भयकाना 


अक्ष ( ९ प. अक्षति, ° प्रभो | अङ (१ १- जगति ) ६ समीप 
ति) १ इच्छिताय प्राप्त होना न स 
२ पटना; पुसा ३ सुब जगट ना. या आना २ चं 2 
देना, व्यापा ४ चलना. | य्न ८ १० १० अगयाते ) 
एवच हना, नमा होना ९ य्हटना, चारो ओर जाना 
अग्‌ (१ प भगाति चिह्न करना, निशान करना 
अग्‌ अगात्‌.) १ घूमना? त 
ठा जानै > र्त पार-( पल्यगयत्ति) ९ प्रत्त 
~या जाना २८ परू सजाना | करना, नगाना, उकसाना 


३जाना” चपरि ८ > = 
विपरि-( विपल्यगयाति) ९ छि 
अगद्‌ ( ११ प० जगयाति ) ° | पाना, दापना 
नीरोग रहना 


० 

खय्‌ (म, १० पः सययति ) ९ महू (१५० अघत) १९ जने 
पाप कना २ गुनाइ वरना, टगना २ शू क्एना » जल्दा 
स व, न 

ते टे 2 ५१।2 

श्रू (शा ् छ | स्गाना ६ ज्जा आदि चेटना 
जाना २ चिद्व करना, निशान अच्‌ (९ उन्मचति ते) धनाना, 
करना (१०० सकयाति-ते } चट्ना २ क 
चिह्र करना, निशान क्एना | न, 3 क कटनाः मानं 
२ गिनना ३ निदा करना, दाग | कना ° मना 
छगाना. ४ य्हृटना, अक्डवे | जू ( १ प° जति ) ६ जाना. 
श्चटना ५ गोदमे टेना २ टाक्ना, दीडाना >र्फैकंना 


सच््‌-अन्न 


| 
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अध्‌ ( १८० जश्वति-ते) १ 


काना) ण्डा क्णला २ किसी 
ओर छकना, जाना 3 पूजना; 
मान करना ४ सवारना, डो 
मित सना < मगना, चाहना 
६ लुडरःडाना, अस्पष्ट वोखना 
अव-१ दाक्षणका आर जाना 
उद्‌-९ उत्तरका ओर जाना 
प्र-१ साधा जाना २ वाजसे 
हो जाना प्र-१ पूवफा आर 
जाना प्रति-? पश्चमसा ओर 
जानां (१५१० अचत, प्र० ९० 
उ० अचयति-त )} १ प्रकट 
करना, -यूनाधक देखना, (भर 
१० उ० अचयति-त) श.्फट 
कएनाः जाहिर करना अप-९ 
टूर करना, हया देना आ-१ 
श्ुकाना उप १ निराखना 
(जछ आदि) परि-९ भुमाना 
1व~१ फटानाः विस्तृत करना 
सम्‌-रएक्त क्सनाः वटोरनाः 
जमा र्या 

अञ्जू ( ७प.सनक्तिः छचित्त्‌ भआ> 
अरक्ते) १९ जना > साफ 
करना) स्वच्छ कना^३ सरा 
हना, पिस्यात्त फसा ४ चम 
कना, मकान होना ^ तैर 
मदन कश्नाः मभ्यजन करना 


६ संवारना सनानां अभि-९ 
अभ्यजन करना, तेटमर्दन क्र 
ना वि-९ स्पष्ट करना २ उन्न 
सना जये मरनाररसंवासना 
आ-१ तेर म्ना २ चिकना 
करना; ग्विक्नाना उ मान 
करना नि-९ तेर म्ना २ 
चिपना आतै-? तेर मरना > 
सवारन, सनाना सम्‌-१ तेष 
मट्ना २ मानक्रना ३ भटना 
४ एकत्र करना, जोडना ५4 
साना & संवा (म०१० 
उ° जजयाते-ते ).* बोलना; 
स्पट करना 


यद्‌ ( प अयति कचित्‌ भ 


अन्ते ) १५ धूमनाः फिला? 
पार-१ जना, भल््ना 


अह्‌ ( ६ ० जते ) १ अधिक 


होना २ मारहाटना रेदुख 
देना (१० प० अद्यते ) १ 
अनादर वरना, जपमीन करना 
२ सृक्ष्म हाना 


अदर (» प अति) * जाना 
अड्‌ (१प अटति) १ उदयम 


करना? प्रयत कंर्ना (९ प 
सङ्भोति ) उपभोग करना 
अमन अआधस्यग्म राना (वेर) 
१ स्ट्ना, व्यापना 


“ माषायंसहित 1 \ 


९४ 





ज-अन्‌ | अन्त्‌-अरर्‌ 
अट ( १ प जडति ) \ जोटना, | होना. ३ जाना. ( म> आनय 
वः-| ति) १ निलन. 
सयुक्त करना. २ वाव्यादिको- 
श { अन्त्‌ (१ १० अन्ति) 


का प्रतिपादन करना रदा 
करना, घेर सेना ४ अयल 
कना. ५ फर्याद्‌ कसना 

अण्‌ ( ९ प अणति ) ९९ब्द्‌ 
कएनाःजावान करा (४जा० 
अण्यते ) १ जीते रहना; जीनाः 
च्छरासोच्ुास्त करना. २ वट 
वान्‌ होना प्र-९ जीना. 

अण्ठ्‌ (१ अष्ठ्ते) १ ज्ञानाः 
च्स्ना 

अत्‌ ( १प्‌० सतेति ) ६ जाना 
२. सदेव जति रहना (वे ) 
१ वाधना, २ पानाः हासिठ 
करना 

अ ( २ प अत्ति >;१ साना, 
भक्षण कला. २.नष् क्न 
( म° आदयति ) १ खिटाना 
(इ०प१- निवत्तति ) सनिकीं 
इच्छा करना अर्वे-१ तृप्त होना 
२ मह्‌ वद्‌ हौ जाना. र साना 
छोड देना. मा-९ खाना. म-र 
खाना. सम्‌-! खाना. वि-१९ 
करना; कुतर टेनाः चबाना. 

अचरयति { नामघाहु)९ कम 
यन्ना न्यून कणा. २ जात्तना 

अन्‌ (२, १० अनिति" ४ आ 
अन्यते) १९ जाना २ समयं 


अन्द्‌ (११० न्दति) ॥ शर्वाधना. 

अन्दोढ ( १० प० अन्दोख्यति ) 
छलना, हिखाना. 

अन्ध्व ( १० उ= अन्धयाति-ते ) १ 
अधा होना, दिपाई न देना 
२ अचे मूदना 

अभ्र (१ प० अघ्रति) १९ जाना. 

अमरू ( ९१० जमति, वे° समितिः 
अमीति) ९जाना २ शब्द्‌ 
करना, वोटना ३ सेवा करना 
खाना (म्र १०० भाम- 
यक्नि-ते) ९ वीमार होना, रोग- 
ग्रस्तहोना. २ रोगदुक्त करना, 

अम्ब्‌ ( १ प० अम्वाति ) १ जाना. 
( ९ आ० सम्बने ) १रब्द्‌ 
करना २ जाना. , 

अम्बर ( १९ प० अम्बर्यति ) १ 
एकतर करना, वरोरना. 

अम्भ्‌ ( १ आ० अम्भते) १ब्द्‌ 
करना. 

अंख्‌ (१० अयते कचित्‌ प 
अयति ) \ जाना म-{ष्टायते) 
१ भागजाना-शरप्‌-(परायने ) 
१ भगजाना ^ 

अरर ( १९ प० असर्यति ) १ अरि 


१ 


अर्-अजं 

से काटना. २ यल करना. 

अरहायते ( ना ) १ मिद्ध 
होना, समञ्जमे आना. 

अक्षै ( १० उ० अरकेयत्तिते ) 
१ असा करना स्तुति कसना. 
२, तपाना, गरम करना. 

सध ( १९१० अर्षति) १ पीडा 
देना, सताना. २ कीमत दोना? 
मोर पडना, कीमती होना. 
( १० उ० अर्धयत्ति-ते ) ९ कीः 
मत होना? मोर पडना. 

अनर्‌ ( १३० स्चैति-ते, ९० उ० 
अचयति-ते) ९ पूजा करना. 
२ सेवा करना 3 मान करना. 
४ संवारा, ^ प्ररसां या 
स्तुति करना (वे ) चमकना. 
भकादित होना (इ०° अचिचि- 
पति ) १ पूजनेकौ इच्छ करनाः 
अतु-९ नयजयकार करना या 


समुस्कृतधातुकोड । 


अधू-अर्‌ 

दूर करना. अनु-\ जाने देना; 
सक्त करना. अन्वव-१ पीके 
जाने देना २ हराना. अपि-१ 
जोडना. अप्यति-१ जोडना; 
मिखना. अव-१ जाने देनाः 
मुक्त करना. उद-१९ चाना. 
( भ्र ) १ सपादन करना. 

अथू ( १० जा० अर्थयते छषचित्‌ 
प जथेयति ) १ मांगना; या- 
चना करना २ चाहना. म्र-९ 
मागना. > चाहना. ३ दूढना. 
४ पकडना, पेरना. ९ अजे 
करना. ६ विबाहुमेँ मांगना 

अद ( १ प° जदृति ) १ मांगना, 
याचनाकरना. २ जाना (१३५० 
अर्दति-ते, १० उ०अर्देयति-ते) 
१ मार्‌ डाटा, वधना. २ दुःख 
देना, सताना 

अवं (१ प० अर्वति) १ मार 
डाटना, वधना २ जाना. 


मानना. अ-९ पूजना. सम्‌- | अवै ( १ पण्जवैति) १ मार डाठ 


१ पूजना. २ स्थिर करनाः स 
स्थापन करना 

अ ( ६ १० अर्जति ) ९ सपादन 
करना, पाना. २ उठाना. ( १० 
उ० सरयति-ते ) १ कमानाः 
पाना. २ तैयार केरना. ३ उद्योग 


ना, चधना.रदुःख देना,सताना. 

अद (१ प० अदीत १० उम 
अहयति-ते ) १ पूना करनाः 
सत्कारः करना. २ पूजनीय 
होना, पूना करे योग्य होना. 
३ योग्यहोनावा करना 


करना. £ पदा्थैको सस्छृत | अद्‌ (९ उण्जरति-ते ) १ त्रा 


करना. अति-१ जाने देना. २ 


रनाः रूषित करना. २ निवारण 


भापायंस्दित 1 


अव्‌-व्‌ 

करना. ३ राक्तिमान्‌ होना. ४ 

पूरा करना. 
सन्‌ ( ९ प अवति ) १ सरक्षण 
कसना, वचाना. २सतुषट कराः 
आमदित करना खरा करना. 
३ घूमना, भटकना. ४ प्यारा 
होना, प्यार वढाना. ५ वृत्त 
कंगना, समाधानं करना. ६ जाः 
नना, समञ्चना. ७ यवे करना; 
-पेठना, घुसना› धप्नना. ८ पास 
रखना, पासन होना. ९ मारि 
होना, ग्रमु होना. ९० जज्ञा 
मानना, हवम मानना. ११ 
वतना, काम करना. १२ इच्छा 
करना; चाटना, १३ कातियुक्त 
ोना, चमकना; शोभित होना. 
१४ प्राप्त होना? भिस्नाः पानाः 
१५ आर्दिगन करना; गछ 
गाना. ९६ मार्‌ टाखनाया 
दुःख देना, सताना. १७ ग्रहण 
कमना, देना. ६८ होना. १९ 
वदना. २० दाक्तिमान्‌ हाना- 
२९ दहन करना, जाना. २२, 
विभागं करना, हिस्सा कलाः 
्यौयना. २३ श्रवण काः 
मुनना. २४ याचना करना, 
मांगना. २८५ पर्ैचना. अनु-१ 
दार्स देना. उद-१ ध्यान देना. 
२वौट जोहना- ३ ग्रपृत्त करना. 
उप-१ स्नह का. सम्‌-९ तृप्त 


---------- 


स 


अवधीर्‌-अश्‌ 

करना. २ संरक्षण करना. 

उवधीर्‌ ( उ० अप्रधोस्यति-ते ) 
१ अपमान करना, तिरस्कृत 
करना, घिन करना. 

अद्‌ (५ ० अश्तुते ) ल 
नाः व्यापना. २ परुचना. ३ 
पानाः आप्त करना. ० सग्रह क- 
रना, वयेरना, रादि करनाः 
टेर करना. जनतु-९ पह॑चना. २ 
समान होना. आ-९ प्टृचना- 
२ पानाः प्राप्त करना. 3 सोपना 
( जप्नेकरो ). उद्-१९ उपरको 
पटचना. २ पाना; प्राप्त करना. 
३ चास होना. उप-९ पाना, 
म्राप्त करना, उपाजन करना. २ 
शास होना. परि--९ पर्ुचना. 
२ समानाः पूर्णं होना. म-१ 

चना. २ समानाः पिपूणं 

होना. ( ९ प° अश्नाति कचिद्‌ 
आ० ) खाना. २ भोगना. 
सति-६ अधिक खाना, उप्‌ 
खाना. २ भोगना. अति-१९ 
अधिक खाना. उप-१ खाना, 
२ भागना. ( म्रः द्रायति ) 
९ खिदलना. २ दिलाना. 


? | अठानायत्ति ( ना ) ९ सनिकौ 


इच्छा करना; क्षयित होना. 
ञद्य्‌( १० उ अदायति-तः जशा- 
पयति) १ विभाग करना? वायन. 


अप-अप्‌ 


सस्कृतघातुकोड । 


असु-आाप्‌ 





अपू ( ६ उ अपतति-ते ) १|असु (११ प० अम्यते) ध्रोगौ 


„ जाना, व्हटना. २ ग्रहण करना; 
ठेना. 3 चमकना. 

अस्र ( १३० जसति-ते)९ जा 
ना, २ केना. ३ चमकना. (२ 
प० अस्ति) १ होना, रहना. 
( ४ प० अस्यति ) १ केकनाः 
विथरानाः, उडाना अनु-१ 
नीचे वेना. सप-९ छोडना, 
त्यागना, वलित करना नि-१ 
रखना, धरना, स्थापित करना. 
निर-१ निकार देना, बहिष्कृत 
करना. पयुप-९ चारों ओर 
चिर चैना. २ उपासना करना. 
अ-१ फैकना? विथराना, उडा- 
ना. २\खडन करना, स्वीकार 
नही करना, मान्य नही करना 
वि-९ विभाग करना, हिस्सा 
करना. व्या-९ कैटाना, विस्तृत 
करना २ मसे ठगाना, अनु 
कमपे रना सनि-९ सन्यास 
धारण करना, अपच छोडना; 
विरक्त होना. सम्‌-१९ एकव 
होना. सम्‌-१ एकत्र करना, 
दकल करना, मिदाना 

अस (१९ १० स्याति) १ वीमार 
होना, रोगग्रस्त होना 

अंम्‌ ( १० उ० असयति-ते, 
जसाप्यति ) ९ विमाग करना; 
दिस्सा करना, वौल्ना. 


होना, बीमार होना. 

असु (११ उ० जसूयत्ति-ते)प्रोगी 
होना, वीमार्‌ होना. 

अस्त्‌ ( १० प अस्तयति ) ९ 
अस्त होना, कांतिहीन होना, 
असित होना. 

अह्‌ ( ५ प अद्वोति ) १केठना 

, विदत होना, व्यापना,. 

अंह ( १ आ० महते ) १ नाना, 
(१५० उ०° अह्यति-ते) १ 
म्रफ़रादित होना, चमकना. 

आ. 

आन्छू (१ प० आञ्छति) १ 
वटानाः दीर्ध करना, खवा करना. 

आन्दौट्‌ ( १० उ° आन्दोख्य 
ति ते) १ खाना 

आप्‌ (५ प० आप्नोति) १ व्या 
पना अभिवि-१ चारौ आरत 
व्यापना. अव-९ प्राप्त होनाः 
मिख्ना, पाना. उपसम्‌-१ स- 
मीप प्राप्त होना, पास जना. 
२, मथादिककी समाप्ति करना. 
पारे-\ तप्त करना. २ परिपूर्ति 
करना. परिवि-१ चारो जरते 
व्यापना- अ-९ प्राप्त होना, 
पाना. वि-९ व्यापना सथि-१ 
अच्छी तरह व्यापना ( १०३७० 
आपयाते-ते) १ प्रा्ठहोना; 


मापायंसदित । 





जम्‌ द्‌ 

पाना. संमिवि-\ चाग ओससे 
व्यापना. अमे १ पाना. परि-१ 
चारों ओर व्यापना. परि- 
सम्‌-? समाप्त कणन, एर 
करना. 

सात्र (२ साः सस्ति) १े- 
ठना. २ उपस्थित होना? विय 
मान हाना, हजर्‌ रहना. 3 
जीना. ¢ रोना. आभि-९ वास 
करना, रहना. २ ऊपर्‌ यना. 
३ घस्तुसादश्यत होने इच्छित 
वस्तुको शोडकं दरूसर बम्त्को 
टेना. अभि-१ अध्ययन करना 
अभ्यम्‌ कला, सीखना. उ 
१ दछोटना, त्यागा, स्पेक्ना 
कना. २ टिटनाः कपिति 

कग्ना, कँपाना. उप-१५ उपाः 

सना करना, भनेन कग्ना. 


निर्‌? वाहर्‌ निग देना, |. 


देसे निकट देना. 


ङ, 


, ₹(९८१० अयनि) जाना ज 
भ्युन्‌-१ दन्ध्यादिम्मे म्मिद 
हाना. उत्‌-१ उदय राना 
उगना. २ उरग जाना. पन -४ 
पीट सोरम. पय-० ईुटनाः 
भागना, मान नाना. (> एः 
एति) ५ जाना. त-अ 


नितमण नग्ना स्यम विकना- 





1 


द्ग्-द्य. 

अधिकः शरषट दाना. अधि-१ 
स्मरण करना, याद्‌ कश्ना. २ 
विचार्‌ करना; मनन करना. 
अतु-१ षत जाना. २भतु- 
सरणं र्ना उ अनुकरण 
करना, दमक समान करना. 
सअप-१९ निकट जाना. भभि-१ 
सामने जाना..२ सोत्र जाना, 
जभ्युत्‌-द्््यादिफस मरसिद्र 
होना. अश्युप-१ अगीकार 
केरनाः स्वीकार करना. २सं- 
मुम आना; सामने भना. 
उव-१९ जानना, समदना, उव्‌~ 
१ उद्य होना, उगना. \ उप्‌ 
जाना. उप-१ साय कलाः 
मद्द्‌ दना. २ पाक्त लानाया 
जाना. उ टेना. नि-१ निकट 
जना. षर-१९ नि ओंग्‌धूम- 
ना, म्दक्िणा करना. पा-ए 
पीट खीट्ना. सम्‌-९ सगत 
होना; मिलना. सरहृप-५ स्यमने 
सना. सपि-( जर ज (तति) 
१५ अपययन कण्ना, अन्यात्‌ 
करना; मरना. वि~ ययय 
करना? मयय वर्ना. २ मिध 
कव्य नटम नर्न म्ना. 
१ स्पटलेना. २ पिद्वामम्नरना. 
इय (११८ एनन्‌) १ जना. 

ट्द् (५पः दर) १ जाना. 


सस्छृतधातुकोड । 





अप्‌-सप्‌ 


| 


असु-जाप्‌ 








अपरू( १ उ अपति-ते ) १ | असु (८१ प० असूयति) र्रोगी 


५ जाना, व्हटना. २ ग्रहण करना, 
देना. > चमरना. 

अम्र (१३० अस्ति-ते)९गा- 
ना, > देना. 3 चमकना. (२ 
१० अस्ति) १ होना, रहना. 
(४ प१० अस्यति ) १ केकना, 
विथराना, उडाना. सनु-९ 
नीचे वेदनाः अप-१ छोटनाः 
व्यागना, वाजित करना. नि-९ 
रखना? धरना, स्थापिते करना. 
नि्‌-१ निकार देना, वरहिष्कृत 
कसना. पप-९ चारों सोर्‌ 
पिर वैना. २ उपास्ना करना. 
अ-१ केकना, विथराना, उडा- 
ना. २ पडन करना, स्वीकार 
नही करना, मान्य नही कसा. 
वि~ विभाग कलाः हिस्सा 
करना. व्या-१ कैटाना, विस्तृत 
करना २ कमते खगाना, सतु 
कमते रखना सनि-९ सन्यास 
पारण करना, प्रप्व छोडनाः 
पिरक्त होना. प्म्‌-\ एकच 
होना. सम्‌-१ एक्त्र करना, 
इकट्टा करना, मिहाना 

स॒ (९९ पः उस्याति) ९ बीमार 
होना, रोगग्रस्त होना. 

शंस्‌ ( ९० उ असयाति-तते, 
ससापयत्ति ) १ चिमाग कला; 
हिस्सा का, वना. 


हौनाः वमार हना. . . 

अस्‌ (११२८० जधूयति-ते)रोगी 
होना, बीमार हाना 

असत्‌ ( ६० पः अस्तयति ) १ 
स्न होना, कातिदीन रोना) 
ग्रसित होना. 

अद्‌ ( ९ पः अन्नोति ) १ फटा 
विस्तृत हाना, व्यापना 

अंह्‌ (१ आ० सहते ) ९ जाना, 
(१० उ० अहयत्ति-ते) ९ 
म्रकादित होना, चमस्ना. 


आ. ॥ 
आञ््‌ (९ प० आञ्छत्ि ) १ 
बढाना, दीर्घं करना, खवा कला. 
आन्दोद्‌ (१० उ० जन्दोटय 
त्ि-ते) ९ श्लना. 
आप्‌ (4 प आप्नोति) ९ न्या 
पना अभिषि-९ चारो आस 
स्यापना. अव-१ प्राप्त होनाः 
मिटनाः पाना उपसम्‌-१ स 
मीप पराप्त ह्यना, पास अना. 
२ अथादिककी समाति करना. 
प्ररे२ वष का. २ परिणत 
करना. प्रिवि-१ चारे एते 
न्यापना. प्र-१ ग्राप्त होना, 
पाना. वि-१ व्यापना सवि-१ 
अच्छी त््ह॒ व्यापना. ( १०३० 
मापयति-ते ) १ माप्त होनाः 


मापार्थसहित । 





जपत्‌ 


1 


इ श्ख 





पाना. सभिवि-१ चा ओंस्मे 
व्यापना. भप ? पाना. परि-१ 
चारों सोर्त स्यापना. परि 
सम्‌- समाप्ति केरला, पूरा 
करना. 
सास्र (५ आ- सखासन) श्व 
ठना. > उपंस्यिते दनाः विय- 
मान हाना) इनग रहना. 3 
जीना. 2 दोना. अमि-? वास 
करना, रहना. २ उप्‌ वटना. 
३ वस्तुादश्यके होनम इच्छित 
वस्तुक छोटक दूसरी वम्तुको 
टेना. सभि-१ अध्ययन करना 
भ्याप्त करना; सीखना. उत्‌- 
१ श्ेढना, त्यागना, उपेत 
करना. २ दिटाना) कषित 
करना, कपना. उप-१८्पा 
सना कग्ना, भजन कम्ना. 


निग्‌-१ वाहर निकार देना, |. 


देते निरा देना. 
इ. 

„ इ (१० अयति) नाना जं 
भ्युन्‌-\ दयोदिग्से भसिदढ 
होना उत्‌- उद्य हानाः 
उगना. > उर जनाना. पग 
पी ठोटना. पठा-? दारटनाः 
मागना, भाग जाना (२ पः 
एति) भजाना =नि-> ज 
निकमण ग्ना. समय वितान. 


सभक शर्ट होना. अयि? 
स्मग्ण करना, याद्‌ करना. २ 
विचार्‌ करना; मनने करना. 
अतु-१ पीटेत जाना. २अतु- 


२ 


ड 


मरण करना = अतुक्रण 
करनाः दूमरक ममान करना. 


अ निर जाना. अभि- 
सामन आना. २ समेव जाना. 
अन्युन्‌-ुधर्मादिफिसे प्रसिद्ध 
होना. अनयुप-१ अगीकार 
करना; स्वीकार कग्ना.२स- 
सुख आना; सामने जाना. 
अर -१ जानना, समञ्चना. उद्‌- 
१ उद्य होना, उगना. २उपर्‌ 
जाना. उप-१ साय कसा; 
मदद ना. २ पाकम भानाया 
जाना. ३ टेना. निर्‌-१ निक 
जाना. पार-१चगि जरषरम- 
नाः ्रदाक्िणा करना. परा-१९ 
पीठे खना. सम्‌-१ स्मन 
छना, मग्ना. सड्प-१ न्यमने 
आना. अधि-(जा० ज †ति) 
१ अन्ययन कला, अभ्यासं 
केग्ना, सीसना. वि-? व्यय 
करना, सच करना. २ विध्यन्त 
कृग्नाः तटम्‌ नहने कग्ना मने- 
१ स्सरदीना. २ पिद्वाम स्ना 
इख. (? पर एन ) १ जाना. 


डद्र (६प- दद्मि) ९ जाना 


4 
इष -इवस्‌ 
इरत र ऋति) ननाद्त् च्म १ १ द्गति) ? | 


२ उपना, थरथराना 
इद (» १० एति) १ जाना 
टट ( १ प° इन्दति ) ९ अमानवी 
प्राम होनाः ईश्वरी राक्ति 
होना 


इन्व्‌ ( ७ आ० इन्धे ) १ प्रदीप्त 
दानाः जन्ना २ प्रतारित 
होना, चमस्ना 

इम्य्‌ ( १० आ इम्भयते) १ एतज 
कए्ना इक्ट्रा करना, वगारना 

इर (११३० इयति-ते) १ श्य 
मरना, मत्सर करना 

इरन्‌ (१९ प० इरज्यति) 

इरम (१९ प° स्याति) 
करना, मत्सर करना 

इल (६ प० इरति) १ सोना, नीद्‌ 
टेना > जाना ३ भेजना» 
पक्ना, उडाना, वियगना 
(१० उ० एरयति-ते ) ९ 
रणा करना, मोत्सादित करना 

इटा ( ९ प° इटायति ) १ चि 
तस्करा 

इव्‌( ११० इयति ) १ कष होना 
= व्यापा ३ सतुष कना, 
र्शर करना 

इव्‌ { ११. प० वस्याते ) १ 
चारो ओरसे सताप होना २ 

कर्न 


{प्य 


सस्छृतयातुरा । 


| इप्‌. 

इष्‌ ( ¢ प° इष्यत्ति ) १ नाना 
अनु-१ टूढना, खोनना (६१ 
इर्ति) १ इद्धा क्ए्नाःचा 
हना अनु-? दूना परति 
ग्रहण करना? टेना २ प्रतिपचन 
देना (९ १० इष्णाति)! 
कोड क्म वरावर करना 

इषुध ( ११ पः दुष्यति) ९ वा 
णतो धारण कना 


र्‌. 

(२१० एति) \ जाना २फे7 
ना) व्यापना ३ गर्भवती होना? 
गाभिन होना ४ इच्छा क्सनाः 
चाहना ^ भक्षण करा? खाना 
& उडाना? केक्ना ७ मेनन, 
भर्णा करना (४्ज० रयन ) 
१ जाना, चटना ह 

डे (९अ० दक्षते) १ देलना, 
अवलोकन क्एा अप-्मनी 
क्म कसना, वाट जोहना २अबे 

, क्षा ङग्ना, चाहना अभि! 
टक स्गाना, टफयकी वाना 
अय-१ देखना, निहारना उत्‌- 
१ उम्‌ देखना उप-१ उपनता 
करना, छोडनाः व्यागना निश 
१ देखना, ताकना परि-१ पी 
क्षा करना, सोवना, जाचना 
म-१ देखना निहारना २ 
केवर करना वि-१ देखनाः 


भापार्थसहित ! 





हवई ¡| ईड 


॥ इश्य-ञद 





ताकना. प्रति-\ मागेम्रतीक्षा 
करना वाट जोह्ना. २ पन्य 
बुद्धिसे आद्र सक्तार करना 
मानना. प्रसुत्‌-९ दूमेरके देख- 
नेपर ापमी उसकौ जोर य्क- 
सकरी टगके निहारना. सम्‌-९ 
टना करनाग्वरावरी करना. 


ङेख (११० ईखति ) 
ङ्द (९१ ईद्धति) 


ईन्‌ (९आ० ईन्ते) १ जाना.२ 
दोप छ्गाना? निदा करना. 

ज्ज (९ उः ई्नति-ते) ९ 
जाना. २, दोप दगाना, निदा 
करना. 1 

ईद (२ आ दे ९० उ० ईड- 
यत्ति-त ) ९ प्रशस्ता करना; 
स्त॒ति करना. 

न्त्‌ ( १ प ईन्तति ) १ वाधना, 

जकडना, 

ईर्‌ (१० उ दर्यत्ति-ते )एनाना 
२ हाना, मरणा करना. ३ 
केकना. उत्‌-कदहना, वोख्ना. 
ग्र-१ भेजना. सम्‌-१ बायुकरे 
समान जाना. ( १ प दरति) 
१५ नाना. २ हास्ना, प्रेरणा 
करना. 3 कैकना- (२ आ० 
तते ) १ जाना. २ कापना, थरः 
राना दिखना. ४ 


{ १ जाना. 


देक््य्‌ (५ प दशयति) १द६पी 
करना, मत्सर करना. 
क्ष्यं (९ पः ईष्यति ) १ पा 
करना? मत्तर करना. 
हेग (२अआ० श्ट) ९ अधिकार 
होना, चाहे सो केकी शक्ति 
हाना. 
ईष्‌ (९ आ० ईपते) ९ जाना. 
२ मारटाख्नाया ट्‌ःत देना. 
३ देखना अग्रदेकन करना. 
४(१प-= दाति) १उच्छन 
करना; दिनना. 
इद (१५ आ ईहते) १ सल 
करना? उव्योग करना. २ सम्‌- 
१ इच्छा करना, चाहना. 
उ. 
उ (आ अवते ) १ङब्द्‌ 
आवान करना. 
उक्ष्‌ (९ प उक्षति) १ नि्मैक 
कना, स्वच्छ करनाः स्ताफ 
करना. २ गी करना, मरोक्षण 
करना, सीचना. ३ नेजना. (वे) 
१ द्ट होना. भ-९ सचना. २ 
जरसिचनते संस्कृतं करना. 3 
मार डासना. 
{ १९जाना. 
२ पाञ्त 


उख्‌ ( ११> जखति) 
जाना या जना. ३ अस्करत 


ष 


ई 


करना 


उद्ध (\प० उखति ) 


< सस्छृतथातुश । 
=-= 


इ-इवस्‌ 

इक म कति); नन्त दका न्न इङ्गति ) १ | 
२ कपना, थरयराना, 

इद्‌ (१ प° एति ) १ जाना. 

उन्द्‌ ( १ प दन्दति ) ९ अमानवी 
प्रा्रम होना, ईश्वरौ राक्ति 
होना. 

इन्ध ( ७ आ० द्धे ) १ मदी 
होना, स्ना. २ मकान 
होना, चमऊना. 

६२२ ( १० जा इम्भयते) १ एन 
करना इकट्ठा करना, वरोरना 

इर (११८० ई्यति-ते) ९ ईप्या 
करना, मत्सर करना 

इरज्‌ (११ प. ५) १्य 


इरम (१९ प° इरस्यति) 
करना, मत्सर करना 

इल (६ प० इरति) १ सोना, नीद्‌ 
र्ना २ जाना. ३ मेनना. ४ 
फरना, उडाना, वियराना 
(१० उ० एट्यति-ते ) १ 
रणा करना, भोत्सादित कला 

इा (११ प° इटायत्ति) १ वि 
लमम्खला 

इव्‌ ( १ पर इन्वति) ९ चप्तद्येना 
२ व्यापना. २ सत॒ करना, 
रंश करना. 

इवस्‌ { ११ प द्वस्याते ) ९ 
चारं जसे सत्ाप होना. २ 
सेग करना 















इप-ईश् 

इष्‌ ( ४ प इप्यति ) १ जना. 
अयु-९ दूना, खोजना (ईप 
इर्ति) १ इच्छा कलाःचा 
हेना अनु-१ दृटना ्रति-१ 
रहण करना, ठेना २ प्रतििचन 
देना (९ पः इष्णाति )१ 
कोड कर्मं बरावर करना. 

इयुध ( ११ प इपुत्यति) १ वा- 
णको धारण कला. 


ई. ध 
र (२० एत्ति) १९जाना रट 
ना व्यापना ३ गभपनी होना, ` 
गाभिन होना ० इच्छा करना, 
चाहना. ^ भक्षण कर्नारखाना 
६ उडाना? फेवना. ७ मेननाः 
म्ष्मा करना. (४० दृयते ) 
१ जाना, चटना. ‡ 
ड्घ (१० दक्षते) १ देना, 
अगटोकन करना. जय~श्मनी 
क्षा करना वाः जोहना. २अपे 
क्षा करना; चाहना. अभि-१ 
टक र्गाना; टकेटकी वाना 
अप-१ देखना, निहारना. उत्‌ 
१ उपर देखना. उप-१ उक्षा 
करना, छोडनाः व्यागना. नि 
१ देखना, ताकना- परि-१ फ 
क्षा करना, सोवना, जाचना- 
म-१ देखना निदाना. २ 
कचूट करना. वि-९ देखना? 


मापार्थसदित । ९ 


इ-दइर | इश्यउद् 
ताक्ना प्रति मागभलीक्ला [हन्य ( ” १० इलयति) ९ इषौ 
फसा, वाः जेटना २ पूय| कसा, मत्मः क्ण्ना 
इदि आद्र सच्छार क्सनाः | ईष्य्‌ ( ? प? द्यैति ) ९ रप 
मानन अरयुद्‌-९ दूरमेते दपर | करना, मत्तर कना 
नेप पमी उसी आरय्क ईन्‌ (~ जा- इ ) १ अधिका 
खी लगाये निदारना सम्‌-१ ( रोना, न्याह सो वस्म क्ति 
तटना करनाऽसवसी क्ला हाना 
श्य ( 9 प दति ) डप्‌ (अआ इने) ५ जाना 
इद्‌. (° १० इति ) > मारटाटनायाट्ण दना 
न्‌ (५अा० ईने) ९ जाना २ | उ देखना, अरातन कला 
दाप टगानाःनदा कसना ४ ० स 
इ करना, नि 
र इद (९ ० इहते ) ६ यल 


नाना > दप छणानाः निवा | वरना, उयो करना २ मम्‌ 


{ ९ जाना 


क्वा ९ इच्छा कसा, चाटना 
ङ (ग्या ई, ९ उ०दड ज 

यत्‌-ते ) १ प्रशमा कलाः | ~. ( > 

आ अते) १दाद्‌ फरनाः 

ड ष ४ अवाजक्सना | 
ड्न्तू रन ह अ 
न्त्‌ (१ प ईृन्तति) १ वागनाः उल्‌ (९० उक्षति ) ९ निक 

जक्डना 


कसना) म्बच्छ क्सनाः साफ 
करना “ गास करना, मराक्षण 
कस्नाः सचना ३ ननना (वं०) 
१ चद हाना अर साचना २ 
जगन्िचनप्त म॑स्छरन फला ३ 
म. नान 


ईर्‌ (१० उ० ईरयति ते ) नाना 
२ हाना; प्रणा कला ३ 
ककृना उत््‌-कह्ना, वाट्ना 
ग्र-१ भेजना सम्‌-१ वायु 
समान जाना ( १ प> ईरते) 


ना २ 3 र 
ध उख्‌ (९ ३ १जाना 


३ ९१० उति )५२ पास 
त) ९ जाना > काना, चर | ग़. ( सति) 
शरान, हिटना जाना या आना 3 अन्दर 


अ 


१० 


सस्कृतधाहुकोदा । 





उच्‌-उन्न्‌ 


उभू-ञ्व्‌ 





करना, संवारना, प्क हाना; 
सूना ५म्टान होना; ुर्ाना 

उच्‌ ( £ प उच्यति ) ९ एक्च 
होना, इक्ट्ा होना > एकत्र 
करना; इकट्रा करनाः वयेरना 

उ (११० उच्गत, वि-व्यच्छ 
ति) प्रा क्रा, समाप्त 
क्ग्ना > छडना, स्यागना ३ 
वाधना; ज्फटङर्‌ वाधना प्र-९ 
पाटना 

उञ्ञ्‌ (६ पः उनात ) ६ साधा 
रातिम वतव का 

उप्ञ्च( ६ पः उद्मति)९ छोडनाः 
त्यागना म-९ ट जाना, सक्त 
हाना ष 

उञ्‌ (? १० उच्छति) * थोडा 
२ एकत क्ग्नाः थोडा २ वटो 
ग्ना > विननाः उरखन करना) 
भुना 

उट्‌ ( ९प> आठात) माराः 
ठोक्ना, नीते मिना 

उन्द्‌ (७१ः> उनत्ति) ९ यद्र 
होना, गादहाना 

उध्रस्‌ (९ प उधरम्नाति,१- उ० 
उयासयतति-त) ‹ ट्र समय 
भादा > र९्‌नना, यिननां 

उन्न्‌ (६९ उन्नति) १ साधी 
गतिम लग्ना, साधी गीतिमि 
वत्ता ग्ना ~ टद्रना, दमन 


करना, न-९ अधोमुख होना 
उम्‌ ( ६प० उमात) १भग्नाः पूरणं 
करना 
उम्म्‌ (६ प उम्भति) ९भरना, 
पूणे जरा 
उर्‌ (९१० ओराति) ९जाना 
चटना, 
उरस्‌ ( १९ प उरस्यति ) १ 
वट्पान्‌ होना 
उञ्‌(१०प उजैयति) १दछोटना 
उदं (९० उदैत) १.नापनाः 
गिनना२ कादा करना, सेटना 
उवे (११ उर्यति) १ मारटा 
टनायाटुखदना, पटा क्रा 
उद्‌ (३१ जरति) \जटना 
उरुण्ड (१० उ° उरण्टयाति ते) 
१ फफना, उप्‌ केक्ना,उटा 
ना, स्ञोकना 
उप (११ जपति) २ ह्सि 
करना, वधना २ जटना 
उपस्‌ ( १९१ ८० उपस्याति ) ९ 
मभातहानाःपौफटना 
स्र (१्प आदति) १मारटा 
टनाः नम्क्णना र्दु पटना, 
सताना 
उ. 
उद (१४१ उर्ति) “ माग्ना, 
टरनाः नचि गिरना 


॥, 


उन्-तट्‌ 


उन्‌ (१० उ० उनयति-ते ) १ | ऋषु (९ १० ऋक्ष्मोति ) 


कम करना, घयना. २ नायनाः 
गिनना. 3 सक्षप करना. 

ऊय्‌ (९ आ० उयते ) ९ सीना. 
२, बुना. 

ऊं ( १० उ० उनेपति-ते) १ 
इाक्तिमार होना, पराक्रमी 
होना. २ जीना. ३ जिटाना. 

उणु ( २ उ० ऊर्णीतिः उणाततिः 
उठते ) ९ जान्छाद्‌न करना? 
टकना. . 

उं (\आ० उर्दते) १ नापना, 
गिनना,. २ कीटा करना, सेटना. 

उप्‌ (११० उपति ) ९ रोगी 
होना, वमार होना. २ एकव 
हाना, इकट्रा होना 

उद्र (५ या० उत) ९ उहापेोह्‌ 
करना, कल्पना करना, तरे 
करना प्रवि-१९ इछ काटतक 
उहरना. वि-९ व्यूहस्चना कः 
रना सम्‌-९ एकत्र होनाःइक्टा 
दोना. 


म, 

ऋ ( ९ प० ऋच्छति ) ९ जाना. 
२ सपादन करना, प्राप काः 
मिटाना. ३ प्हुचाना. (३ प० 
इयात ) १ जाना. २ कटान. 
८५१ ऋणोति) १ दा 
करना, मार्‌ डरना, व धना. 


भापर्थसदित । 


१९ 


ऋक्षे (९ पण्कद्िणोति) { ५. 
उाट्नाया दुःख देना. २दुः्ख 
देनेका यल करना, 

ऋच ( ६ १० ऋचति ) १ परशस्ना 
करन, सतुति क्वा २ आच्छ 
दित करना? दकना. ३ चमकना. 

ऋच्छ्‌ ( ६१० ऋच्छति ) १ जाना. 
२कठिनहोना, ठ दोना. ३ 
दद्रियका वरः घटजाना 

कऋञ्‌ (९अआ० सजने) १६ जाना. 
२खडा रहना. स्थिर होना. ३ 
वरिष्ठ होना, सामर्यनान्‌ होना. 
४ जीना. ५ सपादन कला, 
माप्त करना, मिराना,. 

ऋल्ञ्‌ ( ९ आ० ऋन्नते ) ५ 
नना. 

ऋण्‌ ( < उ अर्णोति-अरपुते, 
ऋणोति-ऋषने ) १ जानाः 
गमन करना, 

ऋच ( ९ प? अतेति ) १ नाना. २ 
शक्ति दोना, अधिर्‌ होना. 
३ देप करना, दाता करना. ४ 
कटिनतासे शाप्तन कलाःफरि 
नाते ममठ चाना. (२मा० 
उछनीयने ) १ निदा कलनाः दोप 
रगाना २ दपा करना, द्या 
करना? मिदर वरा. 


1 -न्‌-ऋत्‌ 


१४ सस्कृतधातुकोर । 











कदट्‌-कल ] कण्‌ -कव्‌ 
पयति) १ कटना.२व्यारयान [ कणं ( १० उ कर्णयति-ते ) १ 
करनाः वयानं करना. वेषनाः वीधनाः छेदन? कचना. 


कदु ( ९० कद्ते ) १ ममित | उपा-९ सुना. समा-१सुनना-. 
होना, पवर्‌ नाना, व्यार | व ( ९० ० कयति-ते) ९ 


होना.२ पुकारा. उ रोना. 
9 मार डटना. ( ४ आ छोढना, क्त कना, गीला 
करना. 


कयते) भमित होना. ति ~ ह । 
कन्‌ ( ९१० कनति )१ चमङनाः, | कद (१० प कतयति ) १ चः 
भारित होना. २ चाहना, | ,डना, क्त कसा मल कसना 
मीति कसना, 3 समीप जाना | कटं ( ९ १० कदोति ) \ कौवे- 
या आना. ४ त्रप्त होना. केसा शब्द्‌ करना. २ पेयम 
कन्दु (प कन्दति ) ९ रोना २्‌| शश्टना, जच चूजन होना. 
बलाना. (९ सा कन्दते ) | कदं ( ९ १० कर्षति ) ९ नाना. 
६ भमित होना, धवर जाना. | कव (११० कति) १ गवं कला, 
२, पचसना. ३ मार्‌ उास्ना. वदा करना. 
कबर ( ९० कवते ) १ मसा कठ्‌ (९ जा० कठते ) १ शब्द्‌ 
त कला. २ रग| करना. २, गिनना. ( ९० उ० 
कम्‌ (१६० कामयते) १चाः 1 
< { | फंवना. ( १० उ० कठ्यति- 
हना कडा कलाः ते) १ नाना. २ गिनना. 
कम्प्‌ ( १ ० कम्पे) १ टिठ | सआङ्‌-१० ९ वौवना. २ ठेना. 
नाः कपना अले-१९ द्या परि प° १ याद्‌ रखना. वि-प० 
करना. = १ व्याड होना. सन्‌-प० १ 
कम्ब ( ११० कस्त) \ जाना. | सारंर्‌ निकार्पै कहना, 
क्क ( ११० कैति) ९ हसना. | तसय कुना. 


(सी) कृष्ट ( \ मा० कलते ) ९ अस्पष्ट 
क्षं (११० कर्वौति 2) १९.जना. चन्द्‌ करना. २ शब्द्‌ करना. 


कञ्‌ ( १ १० क्नोति) ९ पीडा| उ गरगा हाना, शब्द्‌ न करना. 
करना, सताना कवू (आ० कवते ) १ कविता 


मापार्यसर्हित । 


कटकार. | 


+ 


१५ 


काञ्‌-वशृ 


करना, वणेन करना. २, तस्त- | काय ( १ जा< कादाति ) ६ चम- 


वीरि खीचना. 

कश. (१ उ° कदाति-ते ) ९ मार 
डाटनाः दुःख देना. २ दृद 
देना, रासन करना. 

कपु ( १ प० कंपति, १० पर कयप- 
यति) १ मार टटनाः दुःख 
देना. २ परीक्षके चि धिसना. 
वि-१\ साना स्पा आदिर 
परीक्षा कला. 

कस ( ९१० क्तत) ९ हिटनाः 
कपना. वि-९ खिटना. (२ 
आ० कस्ते) १ जाना. नष्ट 
केरा. ३ आज्ञा करना, इवम 
वजाना. ४ दड देना; शासन 
कणा. 

कंस्‌ (२० कस्ते) १ जाना. 
२.नष्ट कना. ३ आज्ञा करना. 
४ शासन करना, दड देना. 

काङ्क््‌ (९१० काक्षति, आ-जा- 
कंक्षति. ) ९ चाहना; दच्छ 
केला; छोम रखना. 

काश्चू( ९ ० काश्चते) ९ 
बधना. २ चमकना? प्रकरारित 
हाना. . 

काल १० उ काटयति-ते) १ 


कना. (मा कृशति) १ 
चमक्रना. निर्‌ (प) १ निक्रारु 
दना. २ छिपाना, काना. प्र 
१ ग्रकट करना. 

कामन (६अआ० कासते) १चम- 
कना. २ खासनाः खपारना. 

किं (3 पर चिकेति ) \ नानना. 
सभञ्चना. नि-१ निश्वयपू्वक 
जानना. 

किट्‌ (१ १० कटति) १ जाना. 

* २ ताना, २ टराना. 

कवित्‌ (3 प०८चिकरत्ति) १ जान- 
ना.( १० पन केतयति) १चा- 
दना. >, निवास करना, रट्ना. 
(९ उ° चिकिम्सति-ते ) ९ 
रोगभरतिकरार करना, वैयकी 
करना. २ शातन करना. ३ नए 
करना. वि-१० ५ आदरका 
करना; विश्वात्त न रखना. 

किट्‌ (६ प चिटति ) सपद 
होना. २ कदा करना, खट्ना. 
(१० प केट्यति ) १ भजना. 
२उडाना. 

कीर्‌ (१९० उ० कौव्यत्ति-ते) १ 
रग देना, रमं वोना. २ वाघ- 
नाः वधन करना. ˆ 


उपदे करना. २ काटकी गि- | कीट ( ६१० कौटति ) ९ वाधनाः 


नती करना. 


४ 


कसे मजवूत कना. 


१६ सस्कृतधातुकोङा 


य-द्च्च्‌ 


कुचल ण्ड्. 





कु (९अा० कवते, २प० काति, ६ [ कुञ्ज ( १ प० कुचति ) ९ अस्यष्ट 


आ० कुवते, ९ उ० इुनातिः 
कुनीते )१ ङब्द्‌ करना, अस्प 


समान इन्द्‌ करना, गुनाख 
करना. 

क्‌ (९अआ० कोकते ) १ ग्रहण 
करना, सेना. 

ऊच (१ प० कोचति) १ पक्षीके 
माक्षिक जोरसे एुकराला. २ 
२ स्वच्छ करना, मान्के सफा 
करना. ३ स्पदौ करना, छना. 
४ जोतना, हक चलाना. ५ वक्र 
होना, टेढा होना. ६ स्ठिनाः 
रेवा खीचना. ७ आलुचि 
कना या होना. ८ कल्ह्‌ करना? 
य्य का. ९ रोकना, जडाना, 
अतिवध करना. सम्‌-९ सको 
चित होना (& प चति) 
१ आङ्कचित होना या कला. 
स-१ आचित करना या होना. 

कुज ( १ प० कोजति ) ६ चोरनाः 
चोरी करना मूसना. 

कुथ्‌ ( १ प° कुश्चाति ) १९ जाना. 
२य्दा जाना. ३य्डाहोनाया 
करना. ४ अल्पया कम होना 
या करना. आड्‌-आाङुचिते 
होना, जकड जाना. ५ 


शब्द्‌ करना? युजाख करना. 


व यसि द्‌ (६ प° कुयत्ति) ९टेड होना. 
दाब्द्‌ करना. २ पक्षी या भीरेके | ' 


२ ठगनाः फसाना. (९० आ० 
कोय्यते ) १ कतना. २ गरम 
करना. 


टुव्‌ ( १० जआ० दुटवयते ) ६ 


परिवारका पाटन करना. 


ङ्‌( ५० उ° द्यित ) ६ 


केतना. २ निदा कसना, दोप 


\ स्गाना. ३ रगडना (११ 


कु इतति०९० प कुद्यति) ९ गरम 
करना. 


ऊुड. ( ६ १० कुडति ) १ वारुकके 


समान खेटना. २ खाना. 
३ बयोरनाः जमा करना. 


ङण (६ प कणति) ९ङब्द्‌ क- 


रना. २ दानादिकिसे सरक्षण 
करना, सभाटना. ३ दुःखम 
रहना. (१०३० कुणयति-ते) 
९ उपदेशा कला २ बोटना. 
३ बुटाना. 


ङ्ण्ट्‌ (प कुण्टत्ति) १ शुठितिक 


रना. २ दुःखादि्े श्रमित होना. 


कुण्ड्‌ ( ९ प° एष्ठत्ति) ९ कठित 


करना. (९०३० कण्ठयति-ते) 
१ येरना. २ कुठि करना. 


ङण्ड्‌ (१ प० कुण्डति ) ९ ठित 


भापार्यसाहित । १७ 


कूत्स्‌-म्भ्‌ | कुमार-इपभ 
करना. २ दुःखादि कुरित | इमागू ( १२ उ? कुमारयति-तते ) 
होना. ८ ९ मा कुष्टते ) १| ए वटक समान सेटना, क 
जटना. (१० उ ङरुण्डयति-ते) | दा करना. 
१ रक्षा करना, समाटना. इमाय्‌ ( ९० उ” छमाखयत्ति-तते ) 
इतस्‌ ( ९ मा इत्सयते ) १ | {वालके समान सेटना, क 
दोप टगाना; निदा क्सना-२| ढाकरना. 
तिरस्कार करना. 5 शद्‌ 
ङुयू ( ४ प वमति ) ९ वद्‌ क 
आना, (९ प कुषनाति) १ | स्का का टना 
स्ग्र होना, मिट्के रहना. २ (0 
दुःखित होना, सकव्यस्त होना. । इद्‌ ( १ १० कोठति ) १ वये" 
न्य्‌ (११० हन्यात ) ९ मार | एना. जाप समान वर्वना. 
डरना. २ दुःख देना. ३ द.ख | 3३ सनातीयतासे रहना. ४ गि- 
मोगना, पीडित होना. (१० | नना. जा-९ त्र्‌ होना. २व्या- 
कुन्प्नाति ) ९ दुःख पाना. २| ष्ट हाना, 
संयुक्त होना, मिरे रहना. | इद (9 प श्यति ), गरे 
इन्द्‌ ( १० उ० छद्रयति-ते) ९| टाना, जान देना. २ 
ठ वोरनाः दताः 
कुप्‌ ( ४ प° दुप्यति ) ९ पुस्सा कंग (९ प ठुङाति) ९० उ> 
करना. (१० उ० कोप्याति-ते), दुंशयति-ते ) ९ चमकना. 
१ नोटना. २ चमकना. ष्‌ (९ प० कुष्णाति ) ९ वाह्र 
ङ्म्प्‌ ( ९ प क्म्पाति, १० प | निकाटना, रगडके निकाटना 
कम्पयति ) ९ फैटना. २ याद्‌ | २ चमकना- ३ परीक्षा करना, 
करना. कसोटीपर पिस्के परीक्षा करना. 
छम्ब्‌.( ९ १० कुम्बति ९० प० | जव-९ सिद्ध या स्यामिति 
छुम्बयति ) १९ जाच्छादित क~ | करना. निप्‌-९ संचके बाहर 
रना, टदपिना. निफटाना 
कुमर ( ९० उ० छम्मयति-ते ) | पुम ( १९ ९० इषुम्यति ) \ 
९ आच्छादित करना, दापना-। स्येडना, फेंकना. 
२ स॑.षा, 





१८ 


छुस्‌-कूण्‌ 

बुस्‌. (४ १० कुस्यति ) १ मिना. 
२. पेरना. 

ङस्‌ ( १ प° कुसति, १० उ० द 
सयति-ते }) ९ चमकना. २ 
बोटना. 

कुस्म्‌ ( १० आ० बुस्मयते ) ९ 
विचार कर्के देखना २ अयो 
ग्य रीतिते हसना. 

ऊह्‌ ( ९० आ० ङुहयते ) ६ 
ठगना. २ आश्वयैया चमत्कार 
दिखाना. ३ मोहित करना. 

शू (६ मार कुवते, ९ उ० कुना- 
ति-नीते) १ दुःखकारक शब्द्‌ 
करना २ विहर होना. , 

कूज्‌ ( ९१० कूरनति ) ९ अस्प 
शभ्व्‌ करना. २ कूनना. 

करद्‌ ( ० आ० कूयते ) १ नही 
देना. २ अस्पष्ट, गूढया माठ 
नदो रसा करना, कूट कएना. 
( १०ख- वृ्यति-ते )९ दुःख 
देना, सताना. २ जलाना, दग्ध 
कसना. ३ बुटाना, आमत्रण 
करना. ७ सखद देना, उपदेश 
करना. 

कूड्‌ (६१० कूडति ) ९ ट 
होना. कठिन होना. २ ¦ 

कण्‌ ( १० उ० कूणयति-ते ) 
९ सङेवित होना. २ एना. 


सस्छृतधाहुकोरा । 


कृन्‌ क 


कन्‌ (१० मा० कूलयते )९ तरो- 


चित होना. २ एेठना. 

करूष ( १० प छूपयत्ति) १ अराक्त 
होना. २ सरक्त करना. 

करदे ( १ मा कूर्दते ) १ सेखनाः 
कडा करना. 

कूट्‌ ( ९१० कूटत्ति) १ जच्छ 
दित करना, दंपना. २ छिपाना. 
अनु-९ अतुङक होना 

कर (९३० कृणोति-एते) १ दमस 
देना, सताना. २ मार डालना, 
(८ उ° करोति-दसते) १ 
कना. अति-आ० १ अविक 
करना. अधि-आ० १ जीतनाः 
बदकर्‌ होना. २ अधिकार 
होना, चीकप्न होना. शौतताते 
सहन करना. ४ थमाना स्थिर 
' करना.अतु-पन्यतुकरण करना, 
दूरके माफिक करना. अप 
आ०१ सपार करना.२स्रग 
याखराव करना. आ-आ० ९ 
वेपातर करना, मेष बदलना. २ 
बुखाना. उत््‌-आ० ९ माद 
डाटना, मरणोन्पुख कण्ना. २ 
वटोरना, जमा करना. उदा 
आ० १ दृषण ठगानाी, छट्ना. 
उप-प० १ उपफ़र्‌ करना. उ- 
पस्‌-उ° १ पटछ्ना, वदनाः 


मापार्यस्तदित । १९ 


कृ-क 





छड्-श्प्‌ 


उपम्‌-१० १ स्वच्छ करना | कृद्‌ (६१० छरति ) १८््यां 


सवासां २ क्यरनाः जमा क 
स्ना. उ उत्तर दना तिरस्‌-प 


कठिन होना, स्थिर होना. २ 
जमनाः जम नाना. 


१ अपमान करना, पिन करना, | करत्‌ (७१० कृणत्ति) १ वेर टेनाः 


तिस्सा क्या. दुस्‌ (प्‌) 
प° दुप्कमं करना, खराव काम 
करना निरा-आ०९ निर्भत्मना 
करना, निदा करना, तिनकेके 
समान मानना २ त्यागना, 
छोड) देना, निकार देना. ३ 
नष्ट करना, विष्वसित्त करना. 
परिप (ए)-१०९ स्वच्छ करना, 
ओपदेना परा-प०९ निणकरण 
करना २ प्नदाचारपू्क रहना; 
अच्छी रीति कतना अ-भा० 
१ ग्राम करन्‌]; शरू करना २ 
सेवा करना, नीकरी करना 3 
जष्दीं केसा ४ वाटा, वाट 
देना ५ भग करना, ६ कटुना? 
नोर्ना ्रति-आ० १ अरतिकर 
करना २ बदरा रेना ३ उपोय 
करना भ्रत्युप-आआ० ९ ग्रघयुप 
कोर करना. वि -भा० १ दृढना. 
२२ब्द्‌ करना. वि-१० १ वद्‌ 
टना, रूपात्‌ करना. २ सतापित 
करना, कपित करना. व्या-सा० 
१ स्पष्ट करना, भ्रफ़ट कला. 
२ समञ्चाना सप्‌-प० ९ स्वच्छ 
कना, २ वयोरा, एकच कर 
ना छ-प१० १ जच्छाका 


वेष्टित कसना. (६ प१० कतत ) 
१ कतेला. 


कृप्‌ (९ सा० क॑ल्पते ) ९ शक्तिः 


मान्‌ होना, समर्थं होना (१० 
उण्क्ल्यपाति-ते) १ कल्पना क 
रना, विचार कणा. २ मिग्रित 
करना. ३ चितित करना, रगा 
ना { १० उ छप्यति-ते ) 
१ दुर्बरु होना. 


कर॒ (९ प° कृणोति) ९ मार डा 


ना २ करनी. ३२ जाना. ४ 
दुखित होना. 


ड्‌ ( ५ १० कृणोति ) ६ मार्‌ 


डाट्ना २. करना. ३ नाना. 
४ दु खितं होना. 


कविं (९4 पः छृविपोति) ९ मार्‌ 


डाख्ना;सतानाः इु.खद्धना 


कर ८ ४ प> डुश्यति ) १ दुका 


होना, सष्ष्म होना, महीन होना. 


कप्‌ ( ६ उ० छृपति-ते ) ९ 


कृषिकर्म करना, जोतना, ह 
चराना.२रेवा केला (१६ प° 
क्ति ) ९ जोत्तना,छपि कना 
इट श्खनाः रेखा खीचिनां 
अप-खाव करना वंहाना. २ 


२० 





दू-केत्‌. 
=-= 
हल्का या केमीना करना 
हीन करना. ३ तिरस्कृत करना, 


सस्कृतधातुकोडङ । 


केप्-क्मर्‌ 
नाः आमत्रित करना. २ सराह 
देना. 


धृणा कला. अव- ९ तिरस्कृत | केष ( ९ आ० केपते ) ९ जाना. 


करना. २ निकाटना, उदृत 
करना, बाहर निकाट्ना, ऊपर 
उठाना. आ-९ जाकधैणक्सनाः 
खीचना. उत्‌-\ उठाना, उद्त 
करना, उ देना. २उत्तेजन 
दना. एम्‌-आद्चित्ति करनाः 
क्षमे. सन्नि-९ सैचवे नन 
दीक छाना. 

क्‌ (९ छ० छृणाति-णीते ) ९ 
इख देना. २ मार डालना. (६ 
4० सिरत) ९ केक देना. अप- 
१ इस्त रेवा करना. २ विर 
करना, असर्ग करना.३ उडाना, 
फिकना- अव-९ फेंकना आ- 
१ भरना; भर डाटना. म्रति- 
(स्‌) १ दुख देना. २ हिसा 
करना. वि-९ विर करना, 
केकना, सम्‌-९\ एकत्र करना, 
वयोरना. अभि-९ उलडना, 
मरतेगत होना, नए होना, उप 
(स्‌ )-१ च्छेदन करना. रहिसा 
करना. 

कत्‌ { ९० प कीर्तेयति) ९- 
सिट करना, जाहिर करना. २ 
कीतिं करना. 

के्‌ (९०उ ० केतयाति-ते) ्युटा- 


२कपित दोना. 


के्‌ (९ १० केटति ) १ जाना. 


२ कमित होना. 


केखा ( ११९ आ० केखायते ) १ 


क्रीडा करना, खेलना. 


केव्‌ (९० केवते) ९ सेवा 


करना. 


छै (१९प० कायति) १दब्द्‌ क 


रना, आवाज करना. 


क्न (९ ५० वेनयाति, ९० प 


केनययति ) ९ दुःख देना.२ 
२मार्‌डात्ना. 


क्नस्‌. ( प° कनस्याति ) ९ मनते 


या हारीरसे क्क होना, म 
चमकना, 


कनस्‌ (९ प० वनसाति, १० पः 


क्नप्यति, ) ९ चमकना. 


क्नू (९ उ° क्तुनाति-नीते) 


रान्द्‌ करना, जवान करना. 


क्नरुय्‌ ( १ आ°कनूयते) ९ आवाज 


करना. २ आद्र होना, मीय 
होना. ३ दुर्म जाना, बद्व 
आना. 


क्मर्‌( १ १० क्मरति ) १ 


दारीरया मनसे टदा होना. 


मापार्थसदहित । 


यू-क्रम 

वच दोना? ठ्ग॒वनना. 

कथ्‌ ( ९प० यति, ९० उ०क्य 
यति-ते, काययति -ते ) ९ मार 
डाट्ना. (१० प० ऋययति ) 
१ चार्‌ २ कीडा, आनद, मनो 
रजन कसना. 

कदू (१९अआ० उदू) १ दुखित 
होना. २. विकर होना. ३ घवरं 
जाना. 

कन्दु ( ° उ° ऋल्द्ति-ते) ६दटुःख 
करना. २ घवर जाना. ( जा० 
कन्दते ) ६ पुकारा, जोस्ते 
बुराना. 

क्रप्‌ (९ मा० ऋमते) ९ जाना. 
२.द्‌या करना. 

क्म्‌ (९ आ० कमते-म्यते) १ 
निर्भयतासे जाना २ रक्षण कर 
ना. ३ वटना, बृद्धिगत क 
आ-९ उगना, उदित 
उप-प्र-र भारभ करना. वि-१ 
पग गिनते जाना. व्या-१९ अति 
म करना, साज्ञा भग करना, 
(९ पन्कामति-म्यति) जानाः 
चटना. अति-९ अतिक्रम कर 
ना, रदे बाहर्‌ जाना. जतु-\ 
ऋमसे जाना. सभि-्नीतना. 
२ पराभ करनाः इछा करना. 
अप-९ वाहर जाना. आ-९ 


जय पाना, धिक होना. उत्‌- 


२ 


१ 


की-कन्य्‌ 

१ सतिक्रम करना, आज्ञा मग 
करना. उप-१ निक्ठ नाना. 
निम्‌-९ आगे जाना. परा-ष 
पराक्रम का. भ्र-९ निफठना- 
नाः नजदीक आना. परि-१ 
धूमना. वि-^जीतना. २ उपर 
जाना. सम्‌-९ स्यटातर्‌ करना; 
अन्य जनगह्‌ जाना. 

छी (९३० फीणाति-भीते ) १ 
सरीदना. > बद्चेमे देना देना. 
3 जीतना. वि-९ वचना 

कीड्‌ ( ९ प कोडति ) ९सेटना? 
विहार करना. ३ एटा करनाः 
उपहास करना. मन वहठाना, 
अतु- आ १ खेटना. आ- 
परि- सम्‌- आ० १ सेदना. 
सम्‌-१०९ द्द्‌ करना. 

ङ्श (१ पर कुश्वति) १ नज 
दीक जाना या आना. २ वक्र 
घूमना या जाना. ३ वक्र होना 
या करना. ४ अल्पहोनाया 
करना. 

ड्‌ (६ प ऊुडति ) ९ छोकेरे 
कीसी चेश कसना, २ इवना. 
3 खना. 9 टट होना. 

कुथ्‌ (९ पर कुथ्नाति ) १ मार्‌ 
डाट्ना. 

कुन्थ ( ९ प° छभ्नाति ) ९ 
दुःखित होना, विह्वर होना. २ 


द्‌ 


ऊुषू-छिद 


सस्छृतधातुकोड । 


छिन्द्-क्ेट्‌ 





विपकके रहना सवके रहना. 

छुध्‌ ( ४ प जक्ुष्यति) १ कोष 
करना, धुस्सा कणा. 

कुश्‌ ( ९ प कोङति ) १ पुका- 
रना. २ रोना अतु-द्या करना. 
आ-९ निदा करना, गारी 
देना. उप-९ दाग स्गानाः 
दोप देना. भ-नोरसे पुफारना. 

केव्‌ ( १ कवते ) १५ ठेना, सेवन 
करना, २ भना. 

इथ (१९ प० छयति) ९दुख 
देना. २ मार डाटना. ३ घूमना. 

ङ्द (९ जा० छदे ) १९ घव 
रना. २ विहर होना, दुःखित 
होना. 

छ्न्द्‌ ( ९ प्‌ छन्दति ) १ रोना 
२ बुानाः पुकारा. (१९ जा 

\ छन्दुते दते ) १ घवरना, २ टु.खि 
त होना. 

ङ्प ( ९० उ> छापयति-ते ) १ 
कररतात्ते वोरना. २ स्प 
-बोट्ना. 

ङ्प (४ पः छाम्यति ) श्रमित 
होनाः थकनाना २ुम्हयना. 

ह्व्‌ (९ आः छंवते ४ मा० 
छन्यते ) १ उरना. 

छिद्‌ (४ पर खियति ) ९ आद्र 


= 
इना, गी हाना. 


हिन्द (९ उ० छिन्दति-ते) ६ 
रोनाः शोक करना. 

ह्धिग्‌ (४अआ० छ्िश्यते) १दुःख 
सहन करना. (९ प्‌० छिश्ना 
ति) छेदा या दु. देना. 
२ हरकत करना. ३ दुः 
सटन करना. 

ङीब्‌ (५ आ० छीवते १) दुर्वट 
होना, निर्व होना, वी्ैरहित 
१ २ टना या उरपोक 


छठी (९ आ छ्ीवते ) ९ ह्र 
होना, निर्वर होना, वीरयरहित 
होना. २ रना या टरपोक 
हाना, 

ॐ (६ आ० छवते ) १ जाना. 

छेव्‌ (९ आ० छेवते) १सवा 
करना 

छेन (१९ जा० छेते ) ९ स्ट 
शब्द्‌ करना. २ मार डाल्ना. 
३ इरकत करना. ° दु.ख देना? 
सताना 

कण्‌ ( ए प कणति ) १३्द्‌ 
करना. २ कण कण दत्ता इष्द्‌ 
करना 

क्थ (१ पर क्यति ) १३बा- 
दना, पकाना 

के्‌ ( १ प केटति) ९ कषित 
हाना, हिस्ना. 


~ भाषार्थ॑सहित । , २३ 
क्षज्‌-क्षर्‌. | क्षट्-कषिप्‌ 
कन ( ९ भा० क्षजते ) ९ जानाः | ठाना ४ गटना, ५ अनुपयुक्त 
सए्कना. २ देना, दान करना, | होना. ६ वहनु. सम्‌-श्वहना, 
भ्म देना. 3 मार उादटना. (१० आ० साक्षार्यते ) १ 
क्षन्न ( ९ आ० क्षते ) ९ जाना, | दोप रगानाः निद करना, 
सएकना २ देना, दान कसना, | ङ्‌ (११० कषरति ) ९ जानाः सर- 
भरने देना. (८ १पः क्ष्नति, १० कना. २ कपना; थरथरानाः 
उ० क्ष्नयति-ते ) ९ दुःख | ( १० उ° क्षादयति-ते ) 
सहन करना, विपत्तिमं र्ना स्वच्छ करना, पवित्र करना, 
क्षण (८ उ° क्षणोति-क्षएते ) १. धोना. वि-१ पोना. 
मार डाटना, जानते मारना. | क्षि { ९ उ० क्षयति-ते 2१ सम 
२ दुःख देना, सताना. उतोडना. | होना, हास दोना, कम हना. 
कषद (९१० कषदति ) ९ खाना, २ नट करना. ३ राना सुरीखा 
काम चराना, शासक होना. 
भक्षण करना. २ सक्ती मारना; क्षिणोति 
दूटना. 3 दंकना. 9 मार्‌ (4१० क्िणोति) १ मार 
५ डाटना, जानते मारना. २ दुःख 
८ _=>9२ | दनाः सताना. ३ क्षत करना, 
षपू ( ९० उ°क्षपयति-ते )९मे | वाव करना. (६ प० क्षियति ) 
„ जना २ सहन करना. ३ दकना 


१९ जाना, चसना. २ वास्‌ 
(१ उशक्षपति-ते) सयमी होना. | करना, रहना, काम करना, 
्षम्प्‌ ( ११० क्षम्पतिः १० प० 


वि वसना. (९ पर क्षिणाति) एमा 
क्षम्पयति-ते) ९ सहन करना. २ | डाठना, जानते मग्ना. २ 
द्या करना. ३ चमकना. 


देना, सताना. # 
क्षम्‌ ( ९ आण क्षमते, 9 प० | क्षिणा (८उशक्षिणोति-शषटरप्र 
क्षाम्यति ) ९ सहन करना, | णोति-लेएतं ) ५ माम्‌ धषना, 
सहना, २ क्षमा करना. 3 समथ 


होना. ४ रोकना दृ दुःयदरना वथा 
„9 ध 


क्षिद्र ( १ पः) + ध्व 
क्षर्‌ ( ९१० क्षरति ) ६ यपक्नाःस |, दादर कता, २ कगहना, 
सना, ज्ञला, चना. २ गिला, | क्षिप (४ षः क्विति) ५ ककन 
दिट्ना. ३ गिरानाः दिटाना.' 44, ४ प्रभा. (६ सिः 





..--- -- ----~~ ~~~ ~~ ~~~ 


२४ संस्कृतधतुकोश। 





क्षिरु | द्‌ -दमाय्‌ 

ति-ते) १ फंकना, उडानाः च्च (५ क्षणत्ति-क्षन्ते )१ क्‌ 
कना भेजना ३ रखना धरना. | टना, पीसना, सुद्ध मारना. 
४ मारडाठना ५ दोप रगाना | २ कुचरना. 
६ नट करना. अधि-१ दोष | धर (४१ क्ध्यति ) १ क्षपित 
रमाना, सारोप कएना. जद -९ | ` होना, भूल गना. 
नीचे फनना. जा-१ उप्हाप |्ुम्‌ (१ आा० क्षोमते ) १ मथना. 
करना ड्य कला २ अक्पण | २ कोष करना, यस्ता होना. 
करना, सीचना.उत्‌-्डडानाः ( ४० क्षभ्यति,९१० क्षरा) 
उदा ठेना. निप रखना पा न 
१ वाथना प्र-९ जोत कना, छुर्‌ ( ११० क्षरति ) ९ कतना, 
वि-\ फेटना. विनि-९ देना ल ५६ 
२ छोटना समा-श्मेनना.सम्‌- » छेद्ना ९ रूपि 
९ सकष कला २ नट करना, |. खीचना- 5 
३ माक्यैण कला, सीचना. |ेद्‌ ( १० छ° क्षेडपति-ते) १ 

किद्‌ (११० क्षेवति, ४१० क्षोः | मक्षण करना, लाना. ^ 
व्यति > ९ छुपे वाहर निरा (व्‌ ( ११० कषयति ) ९ मदोन्मत्त 
ना, शूना, कै करना. होना" मस्त होनाः 

क्षी८( ९३० क्षयतत, ९प० क्षि (९ प क्वायति) १ नष्ट 
क्षीणाति) १ इखदेना, पीडा | होना, हान्त होना; कम हाना; 





केरनां २ मार डाटना. म्ान होना. 

हीह (१९१० क्षोनति ) ९ स्प | कषोद्‌ ( १० उ° क्षाययत्ि-ते ) ९ 
शाद्‌ करा. २ कराट्ना. भेजना २ फेना. 

क्षीव्‌ (\ अ क्षीयेते )९ मदोः | कणु (२ प क्णोति, मा० सकषु- 
मत्त होना, मस्त दीना. ते )\ तीण कलाः वैना कसना, 

क्षीब्‌ (साः क्षीके) १ मदो | तेन करना, चैनाना. ( २० 
म्मत्त होना, मस होना. ह्यते) टे जाना. 


धु (२ पक्षीति) १ छींकना. [कमाय (९ साणक्ष्माये) १ दहि 
२, सपाला. टना, कपना. 


भापार्यस्हित । 


२५ 





कष्मोदट्‌-खन्न्‌ 


सद्व 





कीट ( २ प. मोत ) पटक | खट्‌ ( १ प” खटति ) ९ चाहना. 


स्गाना, पटक मारना. 

विड (९१ ्येटाति ) ९ अस्प 
शद्‌ करना. (४ प° क्षिवड्चति) 
१ नस्हाना, तरफ मारिम 
करना, चुपडना. 

क्षिद्‌ (१ १२ श्वेद्ति ) ९ सस्मष्ट 
ब्द करना. ( ° वियति )९ 
नव्हानाः तेकर माचि करना, 
श्पडना. २ युक्तं करना, छोड 
देना. 

वेट्‌ (११० श्वेरति ) १ नाना. 
२ करोपनाःथरयराना. ३ सदना. 
४ सेटना. 

ख. 

खक्ल्‌ ८.१ पः खस्खति ) ९ 
सना. 

एच ( १ प खचति, ९ पणस 
च्नाति ) ९ मर्यादा होनिपरमी 
देप्ते जन्म टेना. २ सपत्तियुक्त 

“ करना. > स्वच्छ, पवित्र या 
पावन करना. ( १० १० खच- 
यत्ति ) १ सच वाधना. २ कौ 
.दण करना, खचित करना. 

खद ( ११० छनि) १ सयः 
हराना, मयन कसना. 

खञ्च ("९ प° खच्नति ) १ रगडा 
होना, स्णडाना-. 


२ दोधन कना, दूढना. 

खर ( १० उ० खद्याति-ते) १ 
आच्छद्न कना, चिपानाः 
टाना. 

खद ( १० उ० खाडयप्नि-ते ) 
१ टुकंटे करना, खड करना. 

खण्ड्‌ ( ९ उ° सण्डयति-ते ) ९ 
टकटे २ करना, खंडित्त करना. 
(५ आ० खण्डते) १ मथन 
कए, मयना. ४ 

खद्‌ ( ९ १० खदति ) १ खाना. 
२ मारडाटना. ३ पताना. ४ 
स्थिर रहना ( ६० १८ खाद्‌- 
यति ) ९ आच्छादित कसला. 

खन्‌ (१३० खनत्ि-ते) ९ दुल 
देना. २ खोद्ना. “ 

खम्बर॒ (११० सम्बति ) १ नाना. 

खधू ( ६ पः खधंति ) \ जाना. 

खञ्जं (१ प खनति ) १ दुःख 
देना, सताना. २ स्वच्छ करना, 
साफ़ कला. > आत्तिथ्य पूजन 
करना, सन्मान करना. 

द्वदे ( १ प खदति ) ९ चनानाः 
दिति कायना, 

खवर ( ९ १० खर्वति ) ९ इठ 
करना, २ गे करना. 


२६ 


संवे-खुन | 


सस्छृत्तातुकोड 1 


खुद्-खोट्‌ 


खवू ( २ प सर्वेति ) ९ ठ सुद्‌ { \ १० खोडात्तः ६० प० 


करना २ गवै करना 
खट्‌ (९१० खरति ) ९ स्यटाततर 
करना, नाना २ बयेसना 


खोडयाति ) १ टुक्डे क्सा, 
चीना (६ प° खुडति) १९ 
चिपाना २ निकारुदेना 


खब्‌ (९ १० सौनाति ) १ सप । यवुण्ड ( १ प खुण्डति, १० उ» 


त्तियुक्त करना २ स्वच्छक्र 
ना पवित्र क्एना ३ द्रव्य स्पष्ट 
करना ४ मयादा होनेषरभीं 
बहुत देते जन्म रेना 

सष ( ९१० सपति ) ९ मार 
डाटनाः संताना 

खाद्‌ ( १ प खादति ) १९ खाना 

सिद (९१० सेवति) ९ दराना 
२्दटुखदेनाः सताना 

खिद्‌ (९ पः सेदि ) ९यय्‌ 
दिखानाः पवसना २ सत्तानाः 
दुख देना (४अआ० खियते, 
७ जा० खिन्ते ) ९ सरटः 
दुखस्हन करना 

छिन्द (६ प° खिन्दति) दुख 
देना, सताना 

खिद्‌ (६ प० खिरति) १ विननाः 
उच्छन कला 

स्यु (१९ अ० रते) १ जावाज 
करना, इब्द्‌ करा 


खण्डयत्ति-ते) ९ टुकडे करनाः 
चीरना (९ आ° खण्डते) \ 
रगडा होना 

सुर्‌ ( ९ १० खरति ) १ कतरा; 
प्वीरना २ खर्वना 

खुद ( ९ आ सदैते) ९ सेटना, 
अीडा करना 

चेद्‌ ( ९ १५० सेश्ति ) १ घवर्‌ 
जाना ( १० उ० सेय्याति-ते ) 
१९ खाना, भक्षण करना 

खेड्‌ ( १० उ° खेदयति-तै) १ 
खाना भक्षणक्रना 

खेर्‌ ( १ प? खेटति ) १ कपिन 
होना २खेरना 

खेला ( ९१९ प खेटायाति ) १ 
विलस कसा, कडा क्ला 

खेव्‌ ( भा० सेवते) ९ सेवा कर्‌ 
नाः नीकरी करना 

खे (९१० खायत्ति) ९ स्थिररहना 
२ मारडारना ३ सनानां ४ 
दुखक्ग्ना 4 खोदना 


खुश (९ प> सोनति) ९ चोरं | सोद्‌ (१ १० सरति) १स्ग 


ना मृसना. 


डाना (९० उ० णोयातति-ते ) 


माषार्यसरित । 


खोड्-गदट्‌ 


२७ 


गण्डू-गम्‌ 





१ कैकना. २ खाना, भक्ण | गण्ड्‌ (११० गण्टति) १ गामे 


करना. 
खोद ( ९ प० खोदा) १ र्गडा- 
ना. (९०१ खोटयति ) ९ 
फैकना. 
सर्‌ ( ११० खोरि) ९रगडाना. 
खोद (९१० खोटति) ९ खगडाना,. 
ख्या (२ पर स्यात ) १ परसिद्ध 
करना, ग्रस्यात करना. २ कद्‌- 
नाः व्याख्यान करना. अभि-९ 
देदीप्यमान होना? चमकना. 
सा-१ कीर्तिमान्‌ होना. वि-१ 
मल्यात्त कला. स-१९ पद्‌ 
होना. भ्रत्या-९ नाहीं करनाः 
स्वीकार नही करना. मू-१ 
गिनना, सकटन कला. समा- 
९ सज्ञा देना; नाम रखना. 
ग. 
गगर ( ९१० गम्वति) ९ हसना. 
ग्‌ ( ९१० गजत्ति ) १ मदोन्मत्त 
या वेष होना. २ रब्द्‌ करना. 
( १० उ० गजयत्ति-ते) दा 
न्द्‌ कना. 
गञ्च (९ प>्गन्त्ति) ९ शब्द्‌ करना 
गड्‌ (९ प० गडति, ९०प० गड 
यत्ति ) १ वहनाः इरना- २ 
सौचना. ३ चुजआना ( १९० प 
गडयति ) ९ दिपानाः ठंकना. 


रोग होना, गडमारा होना. 

गण्‌ (१० परः गणयति) १ गिन- 
ना, नापना. २मानना.्मञ्चना. 
सधि-९ वखानना, स्तुति क- 
सना. २ गिनना. 

गड्‌ (१ पगद्त्ि) ९ स्प्ट बोटना. 
२ वीमार होना. ( १० उ 
गद्यति-ते ) ९ गर्जना कला. 

गद्ेद्‌ ( १९ १० गद्रदेयति) ९ 
गद्वद्‌ स्वरति बोटना, स्के हुए 
करते वोटना. 

गृध (४१० गध्यति ) १ मिभ्रित 
होना, मिरु जाना. 

गन्ध ( १० ० गन्धयते ) ९ 
ट्ःख देना. २ मारदटाटना. 
जाना. ¢ मांगना; याचनाकर 
ना. ५ सजानाः कोभित का. 

गमू (१ प गच्छति) १नाना 
२ इर्य सिद्ध होना. अनु-१ 
अनुसरण करनादूसरेका देखके 
धाटी कणा. मा-९ जाना. २ 
बीचमे याकिप्तीकी भोग नाना. 
अपि-१ मिस्नाः म्रप्त हाना. 
२ स्त्रां पना. > त्याग 
ना, छाड देना. सप-१ रीट 
जाना स-१ नानना. उत्‌-१ 
नजदीक जाना या जाना. उप-~ 
१ नजदीक जाना. २पेदा कसना. 


गम्ब्‌-गव 


मुस्छरतधतुकोड । 


] गदे-गाद्‌ 





३ भतुमौदन देताः सदाह देना | गदं ( १ उ> गहोति ते, १० उ° 


उपा-\ नजदीक जाना या 
साना इ-९ दुखते जाना 
नि-९ ज्ञानमपि क्ला गिग 
१अगे जाना २ वाहर्‌नाना 
पयत्‌-१ उप उठना परि-९ 
चेरर्ना. २ बादर जाना म्र 
त्या टीट भाना वि-१श्घ् 
की र चट जाना प्तमा-१ 
भटाः एकन होना स्पप- 
कवर क्सः मान्य कला 
सु-\ नदते या सुरौ 
जाना ५ पार जाना सम्‌- 
आ० ९ साय जाना २ भगाः 
एन होना ३ ( सकर्मैक ) 
जाना 
मम्ब (९१० गम्बतति) जाना 
ग (१ प गेति) १९जाना 
ग ( \ प मर्म, ० उ° 
गनयति ते) १ गनेना कना 
गहै ( ९ प° गर्दृत्तिः १० उ° 
गर्दयत्तिते ) ९ गजना करना 
गधू (९० उर गधयति-त्ते ) १ 
"वाहनाः इच्छ क्ना> जदा 
करना 
गदै ( ९ प गर्वेति) ९ जाना 
गव ( ९१० गेति) १ गवैक्एना 
हठ कला ( १० जा० गद 
यतते) गवो वना 


~~~ ---~-----~~-~-------~~- 


गहैयति-ते) १ दोप ठगानाः 
निदा करना २दु खित होना. 

गलू (९ प० गति) १ रप्केना 
गिरना २न होना (१०० 
ग्यते ) १ टप्र॑ना अब्-१ 
नीचे मिला वि-१ जनाः 
ननदीकं जाना २मदृद्‌ देना) 
साह्य करना परि-९ सकन. 
२ द्ूवना ३ नष्ट होना ४ 
गल जाना 

गम्‌ (१ आ० गह्मते ) १ धीर 
घारण क्रा, धेय रखना, 
साहप्त करना 

गर्‌ ( ९ आ० गद्हते ) १ दोप 
देना, निदा कना 

गपेप (१ जा० गवेषते, १२ उ” 
मदेपयत्ति ते) ९ दूढना, पता 
ठगाना २ म्रयल करना 

मृदू ( १० प गहयाति) \ घना 
होनाः निविड होना. 

मा(१९ जा० गाते ) १ जानाः 
गमनवुंरना (३ प०जिमाति) 
१ अङ्ा करना, सराहन 

गाध्‌ (९० गाधते) १ दहना. 
२रहना, ठहरना ३ प्रय बनाना. 

गादू (९ आ० गाहते) १ नए क~ 
ना २ममेभेद्‌ कना. ३ फेर्‌- 


मापार्यसहित । 


गिल्-गाद 


६) 
91 


गुध-गुद 


ना, दिटाना. अवू-९ स्नान | गुध ( ९ जाग'गोधते ) १ सेद्ना, 


करना, वि-१ स्नान करना 
२.र्यैपाना 
मिद्‌ (प गिखति) १ निगटना. 


करडा कना (४ प गुष्यति ) 
१ चेरा. ( ९प- गु्नति )ए 
रोघ कना, स्सा कसना 


यु (६ पर शयति ) १ हगनाः | यनद्र्‌ ( १० प° युनद्रयति) ६ 


कादा होना, दस्त होना. (१ 
आ० वते ) ९ अरूण वोटना. 

गन्‌ ( १९ प० गोजाति, ६ प गुन 
ति) ९ सस्पटवोटनाः युनाख 
करना. 

गुञ्च॒ ( ११० गुन्नाति )९ सस्य 
चोट्ना,गुनाख करना. 

दध ( ६ प० गुडति ) ९ सरण 
कग्ना, वचाना 

यण्‌ (९ उ० णयति ते) 
बुटाना, आमत्रण करना २ 
उषदेङ क्सा- ३ गुणाकार 
करना, यणन करना ४ सखाह 
देना 

शुष्टर्‌ ( ९० प युष्ठयति ) १ 
चेरना, चेर छेना. जव-१ पूष 
टेना, परदा डाटना 

गण्ड ( ११० गुण्डति,.९० उ> 
ग॒ष्दयति-ते ) ९.येर्‌ | 
चेरना. २ पिषृणंक्एा 3 
सरक्षण कलना. 

शद्‌ (\ आ गोद्ते ) ९ खेटनाः 
ऊीडा कसना 


अनृत वोटना, शूठ कहना 

यप्‌ ( ९ आ” जुुप्मते ) १ वचा 
ना, सरक्षण करना २ एुकानाः 
छिपाना उ दोप ठगाना, निदा 
करना. ( ४ प गुप्यति ) १ 
व्यार होना, भ्रात होना २, 
व्याटुर क्ला. आरात करना 
८९ १० गोपायति ) १ सरक्षण 
करना ( १० उ० गोपयति-ते) 
९ भ्रकफाङनाः चमकना. २ 
बोटना 
युफ़ ( ६ प गुफति ) 

गुम्फ( पु व १ 
गुंफन करना. २ स्चना 

शर्‌ (६ आ यसे ) ९ यल 
करना, उव्योग कम्ना 

शट ( ९ जा° गृदैते) ९ करडा 
करना, खेटना { १० उ० गृ 
यति-ते) ९ रहनाः वसन क्लः 
वस्षना २ आर्म॑त्रण क्सनाः 
बुखाना. 

गुदं ( ९ १० गति ) १ ममल 
कना, उद्योग करना 


३० सस्छतधातुकोरा । 








गुह्गर | ग्‌ गर्‌ 
शद्‌ (१३० गोहति-ते) ९ छि- | २ समञ्चन, जानना. २ समर्चा 
पाना, वलादि कना. ना, जताना- नि-उत्‌-६ प 


शू ( ६१० गुवति ) १ इगनाः| १ कैका, वमनं करना. 
मरवितजैन करना, सौचविाध | सखव-९० आ० ९ जोर 
करना. पुफारना. २ऊपर्‌ फैकना. 

ूर्‌ (५० आआ० गूएयते ) १ यल | गेष्‌ ( १ सा० गेषने ) १ कपनाः 
कना, उद्योग करना. २ भक्षण | रहिखना. २ जाना, स्थल 
करना, खाना (४ भा० गूर्यैते)| करना. 
१९ मार डाटनाः दुःख देना. २ | गेब्‌ (१० गेवे )९ सेवा कना 
जीभ होना, पुराना होना. ३ गेष्‌ (१९ भ० नफ) ९ दूढना; 
८ नाना छ) १ करडा. प्रताठगाना. 

द (९ गाम 1 | (रपः गायति) \ गाना.उत्‌- 


करना, सेना. (९० उ० गद नोस 
यति-यै ) ९ यना. २ लाना. | मर जोरसे गाना या नोससेक ˆ 


श (१प्० गरति ) ९ सचना, | हना वि-१ निश्चय कहना 
मीस कपना. (९० आ० गार | गोमू (१० उ० गोमयक्ि-ते ) १ 
यते ) १ समहना, जानना. ठीपना, पोतना. 

गृ (९ प. गर्जति) { „ (गोष्(१भा०मेष्ठते) ९बयेरनाः 

म्‌ ( ९१० गृक्तति) ¶ एगजना | अन्थू (९ आ० ग्रन्थते) १ क्र 
करना, काला. होनाटेदा होना. २ दु्ट होना. 

गध ( ४ प मृष्यति) वाहना | गोट वोधना, गूयना. ४ काना, 

गु (१९ सा० गर्ते, १० आ | नताना. (९ पर मय्नाति, १० 
गृह्यते ) १ रेना, स्वीकार्‌। पः ग्रन्थयति ) ९ गाढ बधना. 
कना. मौवनाःग्यना. २ सद्म रमाना. 

ग (६ पः गिर(र) ति) १| उत्‌-१छीड वनाः सक्त कला. 
रगन्छ, निगटना. (९ष्रगर | म्रम्‌ (९ सा ग्रसते) १ खाना, 
पाति) शब्द्‌ फटना, लावान | निगटना. (८१० उ० ग्रासयति 
यत्ना. (१ य° गारयते )। ते) १वेरटेना.२ हरण कना. 


मापार्थप्तहित । 


अ्रद्-ण्ुच्‌ 
अद (१ प० अ्रहति, १० १० गाह- 
` यति ) १ ठेनाः स्वोकार कला. 
८ ९ पः मृह्वाति-ह्लोते) ९ 
छना, स्वीकार करना. अतु-उ° 
९ कृपा करना, अनुग्रह करना. 
अव-उ०१ अय्काना. उत्‌-प० 
१ विश्वास करना. उप-१ कृप 
करना. २भला.नि-श्छेटेना, 
हरण काना. २ शासन करना.३ 
अतिवध करना, अटकाव करना. 
परि-९ धरना, पफ़डना, ठेना. 
अति-१ अनुमोदन दैनाः हो 
कहना. गले रगाना, आर््िन 
करना. ३ जीतना. 9 म्रतिग्रह्‌ 
करना) ठेना.९ अमीकार्‌ करना. 
वि-९ स्ञगडना, क्षगडा करना. 
सम्‌-१९ वयोरा, एक करना. 
श्राम्‌ (९० उ० ग्रामयति-ते ) ९ 
बुखाना. २ बुद्धिवाद्‌ कहना. 
ञ्च ( ९१० प्रोचति )९ चोरनाः 
चोरी कला, मृसना- 
गस्‌ (९ आ० गछपतते )९ खाना, 
मक्षण करना. 
ग्छद्र्‌ (१३० ग्हति-ते, ९० १० 
ग्टृह्यति ) १ देना, स्वाकार्‌ 
कना. 
ग्ुच्‌ ( ९ प° छोचति) १९१्वो 
गना मूसना. २ जाना, स्य 
तर करना. 


३१ 


ग्ट 


गश्च षट 


(१ 4 ग्छुश्वाति ) १ 
जाना, स्यछनर करना. 

ग्छेष्‌ (जा० शेपे ) ९ पराधीन 
होना. २ दी होना. ३ 
जाना. ४ हिटना, कपना, 

ग्टेव्‌ (ध्मा च्व )१ सेवा करना. 

ग्छेप्‌ ( १ आ० ग्टेपते ) १ टृढनाः 
शोध करना. 

गे (१६ पः ग्लायति) १ म्टान 
होना, ग्ानिभुक्त होना. २ 
जम्हाईटेना 

य. 

घग्ध््‌ ( ९ १० धग्ति ) 

धष (१ प धघति) 
उपहास करनाः 

घद्‌ (९ सा घटते) १ हीना. 
२ करना. (१० उ० घाय्यति- 
ते) ९ घोटा, हिटाना. २ 
वटोरना, एकत्र कला. ३ मार्‌ 
डाटना, दु.ख देना. £ चमक 
नाः प्रकादित होना. 

धण्द्‌ ( १० उ वम्टयत्ति-ते) ९ 
बोलना, कहना. २ चमकना, 
अरकारिते होना. ॥ 

घट्‌ ( १९ या० वहते, १० १७ चट्‌ 

यति) ९ जानाः स्यंतिर्‌ कर्‌ 

ना. परि-१९ केना. वि-९ 

माजना, धोना. २ विगाडना. 


{ ईसना, 


चर्‌ 


धण्-षुर्‌ | 


घण ( < पर वणोत्तिः जा० धणु- 
ते) १ चमकना, कारित 
हेन , 
घम्ब्‌ ( ९ प० घम्बति ) ९जाना. 
धघत्रं ( ११० धर्वति ) १ जाना. 
घ्‌ ( १ आ० पते ) १ धिसना. 
२ धिके स्वच्छ करना. 
घस्र ( १ प° षसति ) ९ खाना. 
धस्‌ ( १ आ पप्तते )९ सचना, 
क्षण करना 
धिण्ण्‌ (५० पिण्णते )एलेना 
घु (५० घवते) १९ आवान 
करना. 
धुद्‌ ( ९ मा० घोटते ) ९ रटिना, 
पीछे आना. २ बद्टना, बद्र 
देना. ( ६ प घुटति )९ मरति 
कार करना २ मार डालना ३ 
मततिवध करना % रक्षण करना. 
घ्‌ ( ६ प° षुडति ) १ मतीकार 
करना २ मारडास्ना 
घुण्‌ (९ आ० घोणते, ६ प 
घुणति) १ चत्राकार्‌ फिरनाः 
धमना, रोता फिरना. 
धुण्ण्‌ ( १ जार घुष्णते) १ ठेना. 
घर्‌ ( ६ पघुरातै) ९ भयकर होना. 
२इष्द्‌ करना, आवाज करना, 
राना. (४ साऽ धूर्ते ) १ 


सस्कृतधातुकोड । 


धुष-पुष्‌. 

अज्ञानी होना. २ टूटना, शोषं 
करना 

घुप्‌ ( १प० घोति ) ९ चुपके 
काम करना. (१० उन्घोप 
याततिते ) १ मनमे विचार कर्‌ 
केह सुनाना. २ भसा करनाः 
घोपित करना. ३ तरह २के 
शब्द्‌ करना आ-९ एक साथ 
रोना २ टटोरा षीटना 

घुष्‌ ( १९ आ घुषते ) ९ स्वच्छ 
करना, साफ करना 

घ्रूर्‌ (४ आ० धूर्ते) १ हिसा 
करना, दुख देना. २ वृद्ध होना; 
पुराना होना 

पूण ( ९ आ० धूर्णते, ६ ५२ 
धणति ) ९ चक्राकार्‌ घूमना 

घु (१प० घरति, ३ प० जित 
१० उ० धारयति-ते ) १ गीला 
करना, तरडा देना; सचना. 
२ चमकना, म्ररित होना. 
> बृद्‌ २ गिरना, रपकना. 

घृण्‌ ( < प° वृणोति, घर्णोति, 
० वृणुते, पर्ुते ) ९ चमक- 
ना, मारित होना. 

घृण्ण्‌ (९ धृण्णते) १दटेना, 
स्वीकार करना. 

घृषु (९ प° रपति) ९ पीस्ना 
२ कूटना. ३ पिस्ना. 


मापा्यततहित 1 


योर-चट्‌ 
इते चना 
घ्रा (उ पः जिघाति ) १ सूचना 
२ तमना 
ट. 


डु (१ आ० डवे ) ९ इष्द 
कलाः साबान करना 
च. 


चरू (आ० चने ) ९ निवारण 
क्राः पीछे हय्ना ( १ 
उ० चकति-ते) तृप्त होना, 
स॒तुट होना २ चमफ्नाः मका 
रित दोना 

चक्राम (२ प चमास्तिःछचित्‌ 
आ० चक्रस्ते) ९ चमक्नाः 
म्रकरादित होना 

चद्‌ ( १० उ० चक्यति-ते ) ९ 
टु'खपाना,र्दुखदेना 

चक्ष्‌ (र सा० च्छे) ९ साफ 
मोटना > देखना ३ टस्तना 
४ छोटना स-१ ठेखना 

चघ्र्‌ (९पः चनोति) ५ मार 
दखाट्ना 

च (११० चश्वाते)९ जाना 
२कूटना 3 हिटना 

चट्‌ ( ९पः० चरति, १० चा 
ययत्तिते ) ९ वरत्ना २८ 
टना 3 मार्‌ टाना ४तोटना 
उत्‌-(१.३.)९ उच्राय त्सा 

उपना 


३३ 


| चण्‌-चम्य्‌ 


धर्‌ (९ त 


क्सनाः देना > वान हौना. 
३ मार डारना, इ ख देना. 

चण्ड { ९या० चण्डत, १० जा० 
चण्डयते ) ९ धुस्मा क्सना 

चत्र (१३० च तिते)एमागनाः 
याचना करना, २ जाना 

चद्‌ (९३० चटति-ते )९ याचना 
करना; मागना 

चर्‌ (१ प चनति, १० उ 
चानयति-ते ) दु"ख देना, मार 
डाट्ना २ दाब्द उना, आवा- 
जक्एना उ भरोसा रपनाः 
पिश्वास्त करना 

चन्द्‌ (९ प चन्द्ति) १ चम 
क्ना २ आनद्‌ पानाः यश 
हाना 

चपू (१ प> चपति)? दातक्र 
नाः समञ्चाना (१० > चप 
यत्ति तते) ९ पीस्ना र्कूरना 
3 ठगना 

चम्‌ (१ पः चमतिः ५ पर च 
म्नोति) १सानाः२्‌पाना आ- 
( आदामति ) १ आचमन 
करना पतय पदार्थ हमे ना 
वि-{ किमति) खाना 

चम्पू (१ प~ चम्पतिः १८ उः> 
नम्पयत्ति-ने) १ जाना. 


९५ 





सस्छृतघातुरोड 1 








चम्ब्‌-चच | च्चे चाय 
चम्ब्‌ (१ प चम्बति) ९जाना. | चर्चयति-ते ) ९पटना, जघ्य 
चयू (९८० चयति-ते ) ९ जाना. | यन करना, चचा करना, 


चर्‌ (९प० चरति) १जाना-२ 
खाना. उ आचरण करना. 
अच्या-आज्ञाभग करना. जभि- 
१ ठगना. रयेना कलाः जादृ 
करना. ३ घ्यान देना. अतु-९ 
अतुसरण करना, नपर करना. 
आ-९ कर्म करना. उत्‌-आ 
१ अज्ञाभग करना; हृक्मन्‌ 
मानना. २ देर्प्ते निकार देना. 
उत्‌-प० उपर जाना. उप-१ 
सया करना, सन्मान देना २ 
नजदीफ़ जाना. परि-९ सया 
करना. म-१ अरततिद्ध करना २ 
आचरण करना. व्यभि-१ दु 
प्कमे करना, व्यभिचार करना 
सम्‌-१० १ साय जाना सम्‌- 
आ० ९ उपर चटना समा-९ 
असिद्ध करना. २ अच्य माच 
रणक्रना ( ९० उ° चारय 
ति-ते) १ सराय होना. २ 
सर्यराहेत होना वि-१ विचार 
कणा. ध 
चरं ( ९ प चेति) ९ जाना 
च्च (९-द६ प्‌ चर्चति) १वोट 
ना, चचा करना. २ माटी देना, 
निदा कना. ट्ख देना 
ए्रचारनाः टूटना. ( १० उ० 


चद्धै ( १९ मा चैते, ९० आ? 


च्चयते ) १ दोप ट्गानाः निदा 
करना. २ वोटखना- ३ अध्ययन 
करना, पटना. 


चद ( १ १० चर्वति) ९ नाना. 


२, खाना. > चाना. 


चदं (९पः चर्वति, १० पर चः 


यति ) १९ खानां २ चबाना. 


चरण ( ९१ प> चरण्यति 


१ जाना. 


चल्‌ ( ९ प° चरति ) ९ दिनाः 


कोपना, ( & प° चाति ) १ 
सेटना, कीडा करना. (९० प 
चाट्यति ).९ पाटना? वडानां 
८ ९० प० च (चा) स्यति ) १ 
दिटाना, कपना. म-९ गिला. 


चप (१प० चपि) मारडाट्नाः 


ट्भ्ल देना (९ चपति-ते) 
९खाना. 


चद्‌ (९ पः चहतिः ९० उ० चह 


यति-ते) ९ ठगना. > टुष्कमी 
होना, गर्गी होना. (१० उ 
चहयति -ते ) १ पीसना, कृःट्ना. 


चाय (९ उ चायति-ते ) ९ 


जानना, समञ्चना. २ पूना 
करना, सन्मान करना. 


मापायसदित । ३९ 


। चि-चिन्तु | विरि-चर्‌ 

वचि (५८० चिनोति-चिठ्ते,\०१० | चिरि (९ पः पिरिणोति ) १ 
चययति, चपयति ) टूटना. २ | पीडा करना, इःख देना. 
वयोरा, एकत्र करना. ( ९३० | चिद्‌ ( ६ १० चिरुति ) ९ कपडे 





न्वयति-ते ) ९ वेरा. मप-१ 
नाडा करना, विष्वं करना. उप- 
सम्‌-१ पानाः प्राप कसना. निर्‌ 
१ निश्वयकरनाः ठह्राना-विनि- 
-१९ खीक २ निश्चय करना. 
८ ९ परर चयति ) १ षीडटाक- 
ना दुःख देना. (१ सा० चयते) 
१षिन कना. २ वैर देना, 
चद्टा ठेना. (३ प० चकरिति ) 
१ टूटना. २ देखना. 

चेष ( ९० उ° चिक्यति-ते ) १ 
पीडा कना दुःख देना. 

चेद्‌ ( ९ पर चटति, १९० पः 
चेटयाते ) १ सेवक होना. २ 
सेवककेः समान आज्ञा करना. 

चेत्‌ ( ९ प° चेतति,९० उश्चे- 
तयति-ते ) १ विचार्‌ करना, 
वचित्तन कलाः याद्‌ करना. 

चन्र ( १० उ० चित्रयति-ते ) \ 
तस्वीर खीचनाः चित्र खीचना. 
२ आश्व करना, ३ आश्वये 
देपना. 

चन्त ( ९० उ० चिन्तयति-ते ) 
१ विषार्‌ करना, स्मरण कर 
ना, याद्‌ करना. 


पह्रना. 


चिद्‌ ( १ प चिति) ९ णुक्त 


कना टीट कना. २ मनका 
सभूमाव्‌ दिखाना- ३ कामन्ु- 
दिते वनाः टगवि्ा करना. 


विद्र ( १० प० चिद्रयति )९चिद्न 


करना, निद्यन करना. 


चीक्‌ (११० चीकति, १० उ ० चो- 


कयत्ि-ते ) ९ पठन करना, 
सहना. २ उत्व होना, जमु- 
हिष्ट होना. ३ श्रना, स्पदी 
करना. 


चीञ्‌ ( १ प चीवति ) १दना 


स्वाकार करना. 


चीम्‌ (११० चीमति ) ९ रशा 


करना, स्तुति करना. २ व्याज- 
स्तृति करना. 


चीय्‌ ( ९ उ चीयतिते) १ 


देना स्वकर कला. २ धारण 
करना, पटना. 


चीब्‌ ( २८० श्रोवति-ते ) 


१ ठेना.२ पहना, ३ पकडना- 
(१० उ० चीवर्यति-ते ) १ 
चकमना.२ वोटना. 


चर्‌(१९१उ चक्रयति-ते ) 


९ दुःखदेना- २ दुःख हाना, 


६ 


चुच्य्‌ ( १ १० चव्यति)९ सके 
निकाट्ना २ नहाना; स्नान 
करना 
चुद्‌ (९ प चोदति, ९० उ 
चोययति-ते ) १ छोय होना; 
कटाहीन होना, थाह होना 
(६ प° चुयत्ति, १० प०् चोट 
यति ) १ कतना 
चुद्‌ (१०३० दुद्धयति-ते)९ कम 
होना, अल्प होना, थाह होना 
२बटोरना 
चुड्‌ ( ६१० चुडत्ति ) १ खपेगनाः 
पेरा २ छिपना 
खुद्ध (११० सहति) १ वतैना २ 
कामक्राडा करना, इष्कवाजी 
करना ३ अभिप्राय सूचितं 
करना, इदारा करना 
चणा (६ प° चणति ) १ कतरनाः 
हिस्सा करना 
चुण्ट ( १९ चुण्यंति ) ९ सत्प होना; 
थाह होना, ( १प० चुण्यत, 
१० प° सुष्टयति ) ९ कत्तरना 
ताडना 
खण्ड (९१० इुण्डति) १ कम 
इना, अप होना, थाह होना 
( १० प० शुण्डयत्ति) १ क्त 
रना; त्डना 
खुत्‌ ( १० चोतति ) ९ गास 
हानायाक्ल २ चूला 


संस्ठृतथातुकोद 1 
च्यव | 


शद्‌-चुषट 

चुद्‌ ( ९० प० चोद्यति-ते ) १ 
मरणा कसना २ पूना प्रभ्र 
करना ३ प्रार्थना करना (९ 
उ० चोदति-ते १ ग्रबृत्त क्एना 
२ जल्दी करना ३ जद्दीं देना 

चुन्द( \उ० चुन्दति-ते)१ तीक 
करना, पैना क्रनाःधारस्लना 

चुप (९१० चपि) १ धीरे धरे 
चना 

ञुम्ब्‌ (९ उ° चुम्बति-ते )\ 
चमा (१० उ० चुम्बयाति 
ते) १ हिसा करना, मार्‌ 
डाखना 

चुर्‌ ( १० उ० चोस्यति-ते )९ 
राना, सना {९ प० चोर 
ति, ४अा० चूर्यते) १ जटनाः 
जर जानां 

चुरण ( १९ प चर्यति )९ चरा 
नाः शरृसनु 

चुर्‌ ( १० उ° चोल्यति-ते )१ 
वाना, उचा करना २ भिगोनाः 
डवोना 

चुम्प ( १प० चुु्पाति) ९ कत 
रना २ सतधौन होना नष्ट 
होना इद्ना, डोटना उद्र 
१ टना 

चुद्‌ (९ प० बुद्धाति ) १ अपना 
अभिम्राय स्पष्ट करके दिखाना 


मापार्यसहित । 


उण-च्युत्‌ 


4५५ 
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च्य॒स-चिद्र 


२. विदधप्त करना, दप्कबाजी | चथुस्‌ ( १० उ व्योसयति-ते )९ 


करना. 
घृण (९० प नूणयति) ९ जाः 
कपण करना, सचना, सकोच 


करना. 

चर्‌ (४० चेते) ९ नयना, 
भस्म करना. 

चृ (९ उ० रणयत्ति-ते ) ९ 
आकर्पणकरना, सचना, सफ 
चकला. २ प्रेरणा करना. ३ 
श्ण करना, फपीसना. ४ दवाना. 

चप्‌ ( १ प चृपति ) ९ दना. 

चृत्‌ (१ पश्चर्ति,९०पग्वर्तयति) 
१ भशादित करना, जना. 

चन्त्‌ (६ प चृन्तति ) १ पीटा 
करना; मार डारना- २ एकत 
यसे वुधना. ३ गथना, 

न्यृपू (९ पः चपेत्ति, ९० उ० चपः 
यत्ति-ते) १ म्रगरारिन कना, 
न्धमकाना. 

वेट (९१ चटति) ९कपिन 
होना, हिटना. 

चष्ट (० देत) ९ चा करना. 

च्यु (फ च्यतत) ९ गिरा. 
गिर पटना. २ मटकनाः जाना- 
८ १० ० तन्यावयति-ते) ९ 
हसना. >, सदना, सहन करना. 

च्युत्‌ ( ११० च्योतति )१ सचनाः 
मिमोना. बहना. 


इना. > सहन करना, सहना. 
३ शुक्त च्एा, राड देना. ४ 
पीटा देना, मार टाटना- 
छ. 

छट (१८० छदति-ते, ९० उ 
छदयत्ति-ते) ९ च्छाद 
करना, ठेकना. २ दिषरनाः 
वचाना. आ-१ ना. 

छन्ट्‌ ( १ प° छन्दुति ) ९ व 
घार्‌ षटोना या कलना. (१९प२ 
छन्दृत्ति, ६० उ° ठन्दुपति-ते) 
१ ठईंफना, आच्छादन करना, 
स्पेन. 

छम्‌ (१ प० छमति ) ९ खाना, 

छम्पू (१ प> छम्पाति, १० प 
छम्पयति ) १ स्यटान कट्नाः 
जाना. 

छु ( १० प छरदुयति ) ९ बमन 
क्रनायाहोनाः वै कना. 

छप्‌ ( १० उ छपयति-ते ) १ 
मार टाटा. 

च्टिद्‌ (७ उ° चिनत्ति-चिन्ते )१ 
चित्र फलाः हुकूड करना. आ- 
१ पदन, यरनोसीसे पङूढना- 
उत्‌-रदिमा करना. २ कता. 

चद( ९ उर चद्रयति-ते) १ 
का्नेसि चिद्गना. 


३८ सस्कृतातुरोश्च } 


दुट्जज्‌, | जट्‌-ज् 
चद्‌ ( ‰ प छरति, ९० प° | जर्‌ (९ प० जटति 34 
छोव्यातत ) १ कतरना, तोडना. | जड्‌ ( ९ प० जडति) ९ जम 
य्‌ टकनाः आच्छादनं करना. | जानाः, एकन हीना, भया होना 
खड (६ प° छडाति ) ९ टेकनाः | जन्‌ ( रे प जनन्ति ) १ उत्क 





जाच्छादित करना. करना, जनना, पैदा कला (४ 
छपर ८.६ प छपति) १ द्रना | आ० जायते ) ९ उलत्न होना, 
स्पशो करना. चदा होना. ( १० उ० जनय 
छ्‌ ( ६ प° द्रति ) ९ कतनाः| ति-ते ) १ उतपत्र करनाःपदा 
ताडना. करना. 


छद ( ७ उ० करणात्त, ब्रन्ते ) १ | जप्‌ (१ प० जपति ) १ स्ष्टवो 
चमकना, भकारितत होना. २| छना, २ जपना, जप क्ल 
कडा करना, खेटना. ३ कै | ३ मनहीमन कहना, नही एन 
करना; वेमन करना ( ९ प०| पडे एसा कहना 
छदेति, ९० उ° छदयति-ते ) | जभर्‌ ( १ जा० जमते ) ९ न्ट 
१ जठाना, प्रन्वछिति करना. ना. 

छप्‌ ( ० ० छषेयति-ते ) १ | जम्‌ ( १० जमात ) ९ साना, 
जाना, उेद्पि भक्षण करना. 

(९० उ ते) १ जमर (९ आ नम्मते) ९ जगदा 


कतरनाः ठवंडे करना. १ 
छो (४पः छात) १ कतरना,| देना ( १० उ° जम्भयति-ते) 


छायना. १ नष्ट करना. 
(१ मा० छयवते ) ९ जाना, | जच { द प न्ति) 
श करना. 4 ' [जद ( ६ प° नरेति 9६ ध्नोढना, 
ज. कहना. २ उराना. ३ निदा 
ज्व ( २प० जदित्ति) ९ खाना. करना, दोष टगाना. | 
‡ २ हसना. जज ( ९-६ प० जर्गति) यो 


जज्ञ ( ९१५० जनाति ५ टना कहना- २ हिसा करना, 
जञ्च्‌ (९ प० जचति)9युदध कर| ३ निदा करना, दोप ख्गाना. 
नाः ठडादई करना, मारना. | जघ्न ( ६ प> जद्चैति ) १ बोटनाः 


भापा्यपतरित । 


जसि 


३९ 


जिम्‌-जुद्‌. 





कटना, २ टराना, ३ निदा 
करना; दोप खगानाः 


तनाः, पराभा करना. प्प-वि- 
आ>१ जीतना, पराजय फए्ना 


ज्व (६ १? जस्सीति) ९ वोटनाः | जिम्‌ (१३० नमति-ते )९ साना 


कहना. २ दोष्‌ ट्गानाः निदा 
करना. 

जल ( ९ प० जरति) १ तीण 
हाना, तेजस्वी होना या करना? 
पनाक्यसना र श्रीमान्‌ हीनाः 
धनवान्‌ होना; सपत्र होना. 
(१० उ० जाटयति-तते) या 
कमा, निवारण करना. ५ जारे 


ठाना. 

जरर ( १ १० जस्पति )९ बोदनाः 
२.मङ्ना. 

जप ८ १९ प जपति) १मार्‌ 
डाटना, पीडा कलना. 

जस (४१० जस्याति ) युक्त 
का, छोड हना. (१५१० ज 
सक्ति, ९० जास्तयति-ते) १ मार्‌ 
डाटना, पीदा करना. २ ताटना 
करना. 3 उपेन्ला क्रा. 

जस्‌ (१ प जप्तति, ९०३० जम 
यति-ते) १ सरेण करना. २ 
मुक्त करना, छोड देना. 

जागरू ( २ जागति) १ जगना 
नद्‌ नदना 

जि (पः जयति) ९ स्वात्म 


भक्षण कला, 

जिरि (५ प जिरिणोति) टता 
करना, दुःख दूना. 

जिद्‌ (९ १० जिन्वति) ९ सत 
पिति कना. सह करना. २ 
आनद्‌ पाना, सदा होना. २ 
क्त करना, छोड पैना. 

जिप (१प० जेपत्ति)्वाक 

प्रोक्षण करना सीचना, 

जीव्‌ (१प० जीवति ) ९ जीना 
आ-९ उदृगनिवाहके ्थिक 
माना उप-९ उद्रनिगाहे 
चयि पसवार्ीन हाना. नीतगी 
करना. सम्‌-ग्र ! मुत रहनाः 
सुपीदहोाना 

जु(१९अआ० जपते) ९जाना.२ 
जद्द्‌ जाना. ( ११० जवति )\ 
पापकर्ना. २ जाना. 

चुरू (१९ जुद्रति) १ त्यागना, 
खोड देना. > वर्जित क्एना. > 
जातिवहिष्टरत करना, 

जुञ् (१ प० जुश्चति,१० उः 
जुश्रयति-तत) ९ योटना.>भ्र 
फाटित कर्न, व्यक्त कमना 


रहना, ममे यदै रना. रजी | जु (६ प शद) १ म्ना 


० 


सस्कृतधातुकोदा 1 





जुण्ड्-जु | 


2 जाना. ३ जौडना. ( ९०३० 
जोटयत्तिते ) १ मरणा काः 
भेजना. २ चण करना पीसना, 
जुण्ड्‌ ८ १० १० छऊुण्डयति) ९ 
पीसना, चरणे करना. २ प्रेरणां 
करना, मेजना 

जुत्‌ (१ आ० जोतते) १ म्रका- 
दित होना, चमकना. 

सुन्‌ (६१० जूनति ) ९ जाना. २, 
दिटना, कपना, 

ज्‌ ( ९ प सूर्धति) ९ मार 
डालना, दुःख देना. 

जुट ( १० उ० जाटयति-ते) १ 
पीना, शरण करना. 

शुप्‌ (९ प० जापति, १० उ० 
जोपयति-ते ) ९ विचार करना. 
२ पीडा करना. ३ मार डाटना. 
४ चाहना, दुटारना ( ६० 
जुषते ) १ सेवा कणा. २ खडा 
करना सतोथित करना. 

चर्‌ (४ भा० स्ते) १ नोर 
होना २धुस्सा करना. ३मार 
डाख्नाः दुखदेना 

जष (१ परस्पति) श्मारडा 
खना, दुख देना. 

द्ू( १३८० सपति) १ पीटा 
करनाः मारना. 

ज्र (१ प० जरति) ९ जस्परहोना; 
छोटहोना, ह्रस्व होना. 








ज्ञम्‌ (१९अ० जनते) 

जम्मू (१या-छरम्मते) ॥ पजम्हाई 
दना. 

सु (९ पः जरति, ९० उ०्जार्- 
यत्ति-ते, ४ प° जयेति, ९१० 
कृणाति ) ९ वृद्ध होना, गीर्ण 
होना. 

जेष (२अ० जपते) १ नाना. 

जेद्र (१० जेहते )९ उक्ते 
य॒लल करना २ जाना. 





जै ( १९प० जायति ) ९ क्षीण 


होना हास होना, कम होना. 

ज्ञप ( १० उ० ज्ञपयति-ते) १ 
जानना, समञ्ञना. २ सिखाना 
समञ्चाना. ३ आनदित करना? 
खदा करना. ४ मारना, ठंकना. 
९ तीक्ष्ण करना, पैना कराः 
`पैनाना. & देखना. 

ज्ञा (९ उ० जानाति-जानीते )९ 
जानना, समञ्चना. सनु-श्यतु 
मोदन देना, आज्ञा कसना 
हुक्म देना. २ कवर करना. 
मान्य करना. सप-१ छिपानाः 
आच्छादिते करना; काना. 
अप-१ नही जानना अकर 
उपमान करना, मानखडन कर्‌ 
ना. उप-रप्रयम जानना पहिठे 
समज्ञना. परि जान देना. 


मापा्ंसहेत । 


ज्या-ज्यो 

समञ्च टना पिज्ञान कर्‌ देना. 
म्र-९सच्छी तरह जानना. सम्‌- 
१ अतिज्ञा कयना; भ्रणकसनाः 
वचन देना. २ अगीकार कना. 
_ स्वीकार करना, देना. ३ जतु- 
मोदन देना जज्ञा करना. 
अत्यभि-१९ पहचानना. वि-र 
साफ समञ्चनाः स्म जानना. 
सम्‌-१ उक्कटापूर्वक स्मरणया 
"याद्‌ कला. २ मच्छीतरह्‌ जा- 
नन, समञ्चना. ( १० उ० आ 
-त्तापयति-ते) १ साङ्ञ करन 
हपम कला. ( ९० १५ ज्ञपय- 
ति) मार टाटना- >यान- 
दिति करना, शा करना. ३ 
तीक्ष्ण करना, पा करनाः 
तेनाना. ४ स्पष्ट करना साफ २ 
दिपाना. ९ स्त॒ति करना, अड 

सा करना. 
ज्या (९ १० जिनाति) एजीरणं 
होना, शृड होना. २ पुणना 

हाना. 
ययु (१यारज्यु्रने) १ ननदीरः 
जाना या साना. 
जुत्‌ ( १३० न्योतति-ते) १ 
कौतिमार्‌ रोना, चमख्नाः 
अ्रगाशिनि होना. 

स्यौ (९० ज्यपने) ९२ 
दना, क्षिःपना. > जकज्ञाफरः 


र्‌ 
|` जिर 
ना, हुक्म केरला. ३ घमाचरण 
करना. 
नरि (१ ११स्रयति) १ जीतना, जय 
पाना. २ कम होनाभन्यूनहोना. 
खी (९पः च्रिणातति, ११२ घ्य 
ति, १० उ० प्राययति-ते) ९ 
शृदध होना, जीण होना. 
उर्‌ ( १ पः प्वरति) १य्व्‌ 
आना? खार माना. 
उवट (१ प प्वटति ) ९ रका 
दित कयना या होना. २जट- 
नाया जयना. (१० पः मन 
छ्यति ) १ जयना या जटाना. 
२ अग्नादित कराया दोना. 
स. 
दू ( १प० क्षयति ) १ सुटनाः 
एम्पर होना. 
कटर ( ९.प० ह्वदति ) १ज्घ्नाः 
एकतर हाना. 
शम्‌ ( १९ १० क्चमति) १ घाना, 
मस्षण कला. 
क्षं ( १ प* क्षयति ) बोटना, 
कंट्ना. > निदा करकाः दपि 
टगाना. 
कृष्टं (१ १० ठति ) \ योना, 
- कट्ना. २ निदा करना, दूषि 
दनान. 
से (१-६ १० इरति, १४ प 
ङ्संयते ) १ मोटनः कटना. 


य्‌ 


ज्षप-य््‌ 

२निदा कूरना, दोष दगाना. 
(९ प्‌० सचति) ९मारडाट्नाः 
दु.ख देना. 

सप्‌ (१० पति ) ९ मार डाट- 
ना, दुख देना. २ ग्रहण करना. 
हेना २वल्लादि धारण कलाः 
पिनना, पहिरना. 

छु (९ आ० इषते ) १ जाना; 
स्थछछतर करना. 

जुष ( ९१० इपाति ) ९ मार डा- 
रना दु-ख देना 

घ्न (९१० श्णाति, ४ ब्ीयोति ) 
१ शट्‌ होना, जीर्णं होना. २ 
नष्ट होना. 

इयु (\सा० सयवेते ) १९ जानाः 
स्थलंतर कना. 


डू ( ११० दधतत, ९० टड्यति- 
ते) १ वाधना; जयना. 

टद्‌ (१ पटति) शविह्वर होना, 
इ खित्त होना, इदधोगी होना. 

दिक्‌ (\अआग्य्केते) ९जाना 
२टिकाना 

हिप ( १० उ० देपयत्ति-ते) ९ 
भेजना २ फेवना, उडाना 

टीक्‌ ( ९ आ० ोक्ते ) \ जाना. 
२ टिकना. 

युट्‌ (९ ५० दरति ) ९ विद्र 
होनाः इ खित होना. 


सस्कृतधापुको ङ । 


येक-डी 

यक्‌ (२ भा० ठीकते )९ जाना 

२. विकना. 
ड. 

डप्‌ (१० आ० डायपति ) एवत्र 
करना, बयेरनाः रारि कएना 

डम्प्‌ ( ११० उम्पति, १० आ> 
उम्पयते ) ९ एकत्र क्रनाः 
चयेरना, रारि कला. 

ड्ड्‌ ( ९ उ०डम्बयतति-ते) फ 
कना. वि-९ छल कणा, विट 
वना करना. 

इम्म्‌ ( १ प उम्भति, १० उ° 
उम्भयत्ति-ते ) १ एकन करनाः 
वोरा, रार करना. 

डिप्‌ (४ प० दिप्याति, ६ पः 
डिपति १० उ° डिपयति-ते) 
१ भेजना. २ फकंनाः, उडना 

डिम्प्‌ (१ प० डिम्पति, १० भा० 
दिम्पयते ) ९ एकत्र करना 
बोरना, रारि कसा. 

डिम ( १० उ० डिम्बयति-ते ) 
१ फैकना, उडाना. 

डिम्म्‌ (९ प० डिम्भुति, ९० आ 
डिम्भयते) ९ फेंकना; उडाना, 

डी (१० इयते, ४० दीय 
ते) १ आकारामें उड नाना, 
अत्तरिक्षमे उडना. २ जाना. 
अव-९ आकारामेने उतरना. 


भापार्थसहित 


तच्‌ | 


तद चम्‌ 


उत्‌-९ उपर उना. परि-१ | तद्‌ ( ९ प तटति )९ उचा होना, 


न्क्राकार उडना. ग्र-९ चपर 
तातते उडना. सम्‌-९ समूटके 
साय उना. समृत्‌-९ उहरण्टः 
रके धरे धीरे उडना. 
इद्‌ ( १० उ० दोटयति-ते) १ 
उसर्‌ कैकना. 
ध द. 
दुण्द्र ( ९ प० दण्डि ) ९ टूटना. 
दक्‌ ( १ आ० यक्ते )९ जानाः 
स्यत करना. उप-१९ भगे 
रखना. 
त. 
तक्‌ ( १ पः तफति ) १ उपासत 
करना; ट्टा म्परना, विवना 
करना. २ पहना, सहन करना. 
व्यत्ति-९ उपटास करना, मर्यु- 
पटास करना. 
त्क (९ प० तद्टति) १ दम्पते 
दिन विताना( ९सा० तद्ध 
ते) ९ जाना. 
तद 6 १ पर तद्रति) ९ जाना. 
२ फोपना, दिटना. ३ गेकर 
छगके गिह पडना. 
तश्च ( ९१० तच्चति) २ जाना. 
(७ प° तनक्ति ) ९ संफोचित 


होना. 
सञ्च (७ प तनक्ति ) सफोचित 
होना. 


वृद्धिगत होना. (१० प° ताट 
यति) ९ मारना, ताडन करना. 

तड्‌ ( १० उ० ताखयत्तिते) १ मा 
रना? ताडन करना. २ चमकना. 

तण्ड्‌ (१ अआ० तण्डते ) ९ मारना, 
ताडन करना. 

तन्‌ (८ उ० तत्रति, ततुते ) १ 
फेटाना. २ वाना (१ प 
तनति, १९० उ० तानयति-ते ) 
१ भयेसा करना. २ आश्रम 
देना मद्द्‌ देना, साहाय्य कर 
करना. ३ शब्द्‌ करना. ४ पीटा 
करना, दुःख देना. ५ बढाना, 
ठ्वा करना. &निरप्टवी होना, 
दुख नही देना. 


न्ध ( १० तन्यति ) ९फटाना., 


द्व पोपण करना. 

तन्दु (९अा० तन्दते) १ संतु 
होना, खुद होना. 

तपू (९३० तपति ४ आ० त 
प्यते, ९० उ० तापयति-ते) १ 
तप दोना, जटना. > जटानाः 
तप्त करना. ३ मनम या दरीरभ 
जलाना. ४ मानवी पराक्रम 
कला या होना. अतु-१ प 
पश्वात्ताप कसना. परि- सम्‌- 
१ पः पश्चात्ताप करना. 

तम्‌ (१ प ताम्यति) १ दइच्या 


१, 


9४ 





तेभ्बू-तस्‌ 


संस्कृतधातुकोरा । 





तक्ष-तिम्‌ 


फलाः चाहना. २ मानसिक या | त्च ( १ पर तक्षति ) ९ साच्छा- 


शारीरिक व्यथा दुःखित होना. 
तम्ब (११० तम्बति) ९ जाना. 
तय्‌ (९जा० तयते ) १ जाना. २ 
,सर्षण करना? संभाठना, 
तरू (९० उण त्वयति-ते) १ 
बोटना; कहना. २ मकारित 
होना, चमकना. ३ तकै कलना, 
केस्पना करना) वाद्‌ करना. 
४ दाका कला, 
तसे (११० तैति, १० ० 
तर्जयते ) ९ दोपर्गाना, निदा 
कना. २ उराना. ३ उपहास 
करना, 
तद (\ तर्दति) ९ मार डालना, 
हः देना. 
सश (१ प त्वेति ) ९ जाना. 
तल्‌ ( १ तति, १० उ० ताठ- 
यति-ते) ९ पूणं रोना. २ 
स्थापने करना, विठाना. ३ 
तिद्ध कना. 
तस्र्‌ (४ पः तस्यति ) १ कंकनाः 
उदा देना. २भेजना. ३ सो देना. 
४ कुम्ट्टाना. 
तम्‌ (९ १० तस्ति, ९० उ° 
तमयति-ते ) १ नाना? मट- 
त कला. मव -१९ सजाना; 
सटटतकला- 


दित कला. २ छीटना. (९ 
प तक्ष्णोति ) १ छीठना. 
अतु-पैना कना, धार ठगाना. 
सम्‌-२९ तुकंड तुकडे करना 
घाव कला. 

ताय्‌ (९अ० तायते ) ९ सरक्षण 
करना. २फदाना, खवा करा. 

तिक्‌ (९आ० तेकते) ९ नाना. 
(५१० तिक्रोति ) १९ जाना. २ 
छा करना? चार करना. ३ 
मार डास्नेया दुःख देनेका 
भयल करना. 

चिग्‌ (५ पर तिप्रोति) ९ नाना. 
२ हृष्टा करना, शवाट करना. 
३मारडारनेयादुःख देनेका 
अयल का. 

तिघ्‌ (५ प तिप्रोति) ९ मार्‌ 
डाटना टुःख देना. 

तिक्त (र ० तेनते, १० उ” 
तेनयति-तते) १ तीद्ण कलाः 
पना करना, धार्‌ खगाना. २ 
श्वमकरना. ( १ ० तितिक्षते ) 
१ क्षमा कला, सहना. 

विष्‌ (९अानतेप्ते) ९ गओक्षण 
करनय, सचना. २ क्ञलाःसूना. 

तिम (९ परः तेम्यत्निः ४ १० 
तिम्यत) मद्र ठोनाः गट 
होना या कना. 


मापार्थस्तहित 1 


तिरस्-तुज. 
तिर्‌ (९९१० तिरस्यति) ९ गुप्त 


होना. 
तिद (९ प० तेरत्ि) ९ जाना. 


(६ प तिरति" १० उ ०.तेट- - 


यति-ते) १.तेठ .द्गाना. २ 
स्निग्ध होना, तैटयुक्त होना. ~ 

ति्‌ (९ प० तिति 1 

तीक्‌ (९ आ० तेकते )५९ जानाः 

तीम्‌ (४ प तीम्यत्ि) ९ यद्र 
होना, मीटा होना, 

तीर्‌ ( १० उ० तीस्यति-ते) 
पूणं करना, समाप्त करना. २, 
पार छगाना, 

तीब्‌ (प? तीवति) ९ मोय स्यू 
होना, तंदिख होना, 

तु (२प० तीत्तिः तवीति) १९ 
जाना. २वटना. ३ दुःख देना 
मार डाटना. ४ पूणं करना. 

लस्‌ (९ प तोजति ).शदुःल 
देना? मार डाटना. ( १० उ० 
तोजयति-ते ) १ रहना वस्ति 
करनाः सकाम कलाः २, 
चूत या वटवान्‌ हौना. ३ महण 
करना; टेना. ४ चमकनाःम- 
कद्टित होना- ९ मार डालना. 

जु (८ ९ प तक्ति, ९० उ 
तुख्यनि-ते ) ९ रहना, वसति 
वना, सकाम कणा. २वर्‌- 
यान्‌ होना. ३ प्रदणक्लाः 


तट्‌ तुष 
सेना. ४ चमकना, म्कारित 
होना. 4 मार डाटना. (१तु- 
च्ति) १ र्ता करनाः म्रतिपा- 
खन करना, सम्भाटना. 
त॒द्‌ ( ६ १० तुरति) ९ गनाः . 
ञ्ञगडा करना. २ दुःख देना. 
तुड्‌ (११० तोडति, ६ १० तुति) 
१ तोडनाः कतरना.२ दुःख देना. 
हद्‌ (९ प तति) ९ अपमान 
करना, अनादर कसना. 
तृण (प° तुणत्ति) ९ टदा होना? 
वक्र होना. २ उरी रीतिते 
वतना. 
तुण्ड ( १ जा० तुण्टते ) ९ तोड- 
ना, कतरना. २ दुःख देना 
३ दवाना, 
तुत्थ्‌ ( १० उ> तुव्ययति-ते ) 
परदा दाटना, आच्छादित 
करना. २ फैटाना. ३ स्तुति 
करना. 
त॒द्‌ (६ उ° तदाति-ते ) दुःख 
देना, पीटा करना, घाव करना. 
तुन्द्‌ ( १प० तुन्दृति ) १दृंढना- 
तप्‌ ( ९ प तोपति, ६ प तुप 
ति, १० प० तोषयति ) १ मार 
डासनाः दुब्ड देना. 
फ ( १ प ोफति" ८ प तुफः- 
ति, १० प> तोफयति) ९ मार्‌ 
डाटना, दुम्प देना. 


४६ 
[५8 


सस्कृतधातकोङ् 1 
| तद एप 


तभ्‌ (९ ० तोभनेःधपन्तु ( ६ १० तोहति ) मार 


म्यति, ९ प० तुभ्नाति )९ 
मार राटना, दुख देना. 

तुग्प्‌ ( ५-६प० तुम्पतिः १० प्‌ 
तुम्पयति ) ९ मार डारनाः 
टुखदेना. 

तम (१ प~ तुम्फति) ९मार 
डासन, दु.ख देना. 

तुम्ब (९ १० तुम्मति, १० उ* 
पुम्बयति-ते ) ९ मार दाटना, 
दुखदेना. २ र्ताहित होना; 
गुप्त होना, नए होना. 

तुर्‌ ( ३ पः तोति) १ जल्दी 
जाना २ त्वरा क्रा (६३० 
तुरति-ते ) ९ जद करना, 
२जिनना > हिसा करना 

तुरण (९९१० तुरण्यति ) ९जर्द्‌ 
जाना २ कना. 

तप्‌ (११०त्‌ (तु) वति) १मार 
टारना, हय देना रश्च 
दोना. 3 जीतना. ४ वचाना, 

तुष्ट ( १ १० तोरत्तिः १० उ> 
तीरयत्ति-ते) ९ तोटनाः वजन 
करना ( ९० जार तोख्ये ), 
पूणे कणा. 

तप्‌ (४१ः तप्यति ) १ सतु 
हाना, एरय हाना. 

तु (९१ तोति) ९ इब्द्‌ 
कसना जागजक्ला. 


डाख्नाः दु-ख देना. 

तृड्‌ (११० तुडति ) १९ अनादर 
करना. २ तोडनाः कतना. 

तए (१० सा० तूणयते) \ भरः 
ना, पूणं कला. ( १० उण्तू 
णयति-ते ) १ सरोचित होना, 
अकडना 

वृर ८४ आ तुते ) ९ न्द्‌ 
जाना. २ दु.ख देना, सताना 

वृह (९ १० तूटाते, ६० उ० तूल- 
यत्ति-ते ) ९ त्याग क्रा; 

, निकाठदेना २ तीटना. 

(११० तृपति ) १ उप्त होना. 

२दृप् कलाः जनदित्‌ कला. 

चश्च ( ११० देक्षति ) ९ जाना. 

वण ( ८ उर ठणोति, श्एुते, 
तणेति, तते ) \ घाप्त साना. 
२ चना, 

वद्‌ ( ११० तर्दति, ७३० णत्ति, 
ठन्ते ) मार्‌ र्नादुयदेना, 
२ आज्ञा करना" अनादर करना 
३ देना दान करा. ४ साना, 
मञ्षण कसना. 

ठप (११० तर्पति, ० पः वप्यातिः 
4१० वुप्रोति, ६& पः वपति, 
९० उ० तर्वयति-ते ) ९८ 
होना, श्छ हाना. चवर 
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त्फ [ --त्ल्ञप्‌ ` 
नाः खदा करना (१ प० तपति, 
१० उ० तर्पयति-ते) ९ म्रन्व 
स्ति करना, जखाना. 
च्‌ ( ६ प” ठफति) १ तप्त 
होना, या कणा २ दुख 
देना, पीडा करना. 
तृम्पू (६ प दम्पति ) ठप होना 
याक्यना 
तृम्फ ( ६ प दठम्फति ) ठप 
होना या करना. 
तपू ( ४ प° दृप्यति ) ९ प्यास 
टगना २ इच्छा करना, उत्क 
ठित होना चाहना 
त्र्‌ ( ६प० दहति, ७ प° ठणेडि 
१० तहय-ति-ते ) ९मार 
टाटना,इखदेना 
वह्‌ (६ प वहेति ) ९ वनाः 
वृद्धिगत होना २ मार्‌ डाटना 
त (१प० तरति) १पार जानाः 
परतीरको जाना २ जर्पर 
केरला ३ जीतना ४ नीकादि 
साधने जले पार जानाः अ 
* व-९ उत्ता जा-प्मारादेकर 
नवपर चट जाना उत्‌-१९ उप 
ससे जाना २ जगाव देनाः 
उत्तर देना ३ पार जाना दुस्‌- 
१ सकट्से पार जाना निस्‌-९ 
सखस तैर जाना २ सुक्ति पाना 
मर-१९ जीतना वि-१जाना 


| श्‌-जप्‌ 


सक्ति पाना. ग्र-१ जीतना. 
वि-९ जना २ देना, घर्म 
करना. सम्‌-१ तेरके जाना. 

तन्न (९१० तेनति ) ९ पटन 
करना रक्षा करना, व्चाना 

तप्र (९अ० तेपे) १ सीचना, 
भरोक्षण करना २ अनारित 
होना, चमकना ३ इ्रना; 
चना. ४ हिल्नाः कपिना. ५4 
छानना. 

तेब्‌ (१ सा० तेते ) १ सेटना, 
कीडाकएना २ रोना, शोक 
कला 

तोड़ (१ प० तोडति ) ९ उपहास 
करना, अपमान करना 

तीक्‌ (९अ० तीके) ९ जाना. 

त्यज ( ३ १० व्यनाति ) ९ छोड 


ना त्याग करना. 
जस्‌ ( ९ १० त्रसति ) } ९जाना? 
|स 

क्रनार्‌ 


च्रड़(१५अ० उड्ते) 

बह (९१० घद्ति ) 

घह् (९प० च्नति ) + हिट्ना. 

चन्द्‌ ( १ प० अन्दति) ९ भयल 
करना २ उद्यम क्एला ३ 
उद्यममे निमच्र रहना 


जप्‌ (९ आः घरपते) १ टण्नित 
दोना? शमाना २ डरना. 


४८ 


अत्‌-तवग्‌ 

` चम्‌ (११० त्रसति, ४ प० जस्य- 
ति) ९ डरना. २ दौड जाना, 
जद्द्‌ जाना. (१० उ> चास 
यति-ते ) १ पकडना. २ हरण 
करना, जवरन सेना. ३ मना 
करना रतिवंध करना. दराना. 

स्‌ (१ प० असति, १० उ० 
चप्तयत्ति-ते )९ वोट्ना, कहना. 
२. चमकना. 

्रा(२प० आति) १ संरक्षण 
करना, पाटन करना. 

तिद (९ १० निद्धि) १ जाना, 
चटना. 

अद्र (४१० उच्यति, ६ प० उुट- 
त्तिः १० आ० घोययते) १कत्‌ 
रना तोडना. २ शका दर 
करना, प्रङय निगरण करना. 

उप्‌ (९ प० वोपति)) १९ मार 

चप्‌ ( ९१० बओफाति) [ डाटना, 

ञुम्प्‌ (११० सम्पति) [ टु.ख 





उमपः (९ प घुम्फति) | देना. 
चै (१अ< जायते) १ सरक्षण 
करना? पोपण करना. 


च्रीक्‌ (जा वीवतते ) १ जाना. 

त्वह्च ( ११० ववक्षति )१ छाटनाः 
रतना, बारीक करना. २ कृडा 
होना. 3 छार निराटना. 

तवद्ध ( ९१० लद्गाति ) ९ जाना. 


सस्कृतधात॒कोडा ! 


तच्‌-दल्ष 

त्वच (£ पर तलचति)\ च्छा 
दित करना, स्पेयना, दाना. 

त्वश्च्‌ ( १ प” त्वश्चति )९ जाना, 

त्वर्‌ (१९० त्वस्ते ) ९ जरः 
करना, २जब्द्‌ जाना. 

तिप्‌ ( १ उ० तेवपत्ति-ते): 
मकारित होना, चमकना.अव- 
१ रहना. २देना; दान करना 

त्सर्‌ (११० त्सरति )९ दा 
जाना, कपरपूवैक जाना. 

थ. 

थुड्‌ (६ १० युडति ) आच्छादित 
करना, ख्पेयना, ठौ कना. 

धुर (४ उ° युष्यति-ते) १स्व 
च्छ करना, शद करना. 

युर ( ११० धूति) १ मार दाः 
खना दुःख देन. 


द्‌. 

देघ्‌ (५ प द््रोति ) ९ मारनाः 
दुःख देना. २ स्सरक्षण करना, 
पोपण करना. 

दह (११० द्वति) १ त्याग 
करना, छोड देना. २ पाटन 
करनाः रक्ञा करना. 

दस्र (९आ० दक्षते) १९ जद्द्‌ 
करना. वदना, ृद्धिगत होना. 
३जाना. ४ मारे टाटना) दुम 
देना. 


भावावंसहित । 





दण्ड्द 

दृण्ड्‌ ( ९० उ० दण्डयति-ते ) १ 
शासन करना. २ धनद्‌ड करना, 

द्द (१० 
कलाः देना, २ त्याग करना, 
छोड देना. 

द्र (१९० दधते ) १देना; 
रपण कला. २ धारण कला, 
३ पाटन करना. 

इन्र ( ९ प° दन्धति ) १ प्क्षण 
करना, पाटन करना. 

दम्‌ (९० उ० दुमर्यात्‌-ते ) ९ 
आङ्ना करना, हुक्म करना. 

द्म्भ्‌ ( १० उ° दुम्भयति-ते )९ 
सज्ञा करना. (५ दृभ्नोति) ९ 
ठगना, वचित कला. ठौँग 

ˆ कला. २ धीरना, फाडना) 
तोडना, (१० १० दुम्भयत्ति ) 
एकतर करना, बयोरना;गूयना, 

दम्‌ (५१० दाम्यति ) ९ ईति 
करना, २ दमन कमना. ३ेजीः 
तना, स्वाधीन करना. ४ सुर्ह्‌ 

» कुला, 

दय्‌ (९ आ० द्यते ) दानं देना; 
नाम देना, देना. २ छना. ३ 
पाटन करना, समारना. ४ मार 
डाटना; दु.ख देना. ५ द्यां करः 
ना. ६ जाना, 

द्धि (२१० दृष्िति) १द्‌ः 

३॥ पए"धाः 
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दृद्ू-दुदरू 
खी होना. २ दुःपित हीना, 
३ कड रोना, 


ददते ) ९ दान | दर्‌ (१ १० दुटाति, १० उ° 


दाटयति-ते ) १ चीना, फाड- 
ना, तुकडे २ करना. २ स्प 
करके दिखाना, ३ म्दटाना. 
म्टान होना. 
द्ब्‌ (९ प° दन्वति) ९ जानाः 
स्यद्॑तर करना. 
दंश (१९१० दुरृत्ति, १० भा० 
दृयते ) ९ सना; काटना, 
दश करना. २ देखना. ३ ब्तर 
पठ्रना. ( १०७० दृरायाति-ते) 
१९ ्वमकना. उप-९ सकरम 
डना. सम्‌-१ नोचना. 
दुस्‌ (४ प° दस्यति)१ नएटोनाः 
२ उदा देना, मरणा कएना. 
उचकना..( १० उ° दासयते ) 
१ देखना) २, काटना, इसनाः 
द्रा करना. 
दस्‌ ( ९ प° वपति, १० उ० दस 
यत्ति-ते)९ काटना, २ चमकना 
३ देखना. 
दह (११० दहति )९ रक्षा फला, 
जलाना. ३ न्ट करना. ४ 
' दुःख देना. ५ दाम देना, यढ 
देना, दग्ध करना. परि-९ प्रि 
पूरणं रीततिते जर जाना. 


५०४ 


पद-दिन्व्‌ 


सस्ृतधाठुकोर्‌ । 


दिम्प्-दिगः 


= _ द 
दह ( १० प° दृहयत्ति ) ९ चमक | दिम्प्‌ (९८० दिम्पत्ति-ते १० 


ना. २ जनखाना. 
दा (११० यच्छति, ३उण्द्दातति 
दत्ते) १देना. २ सपना. ३ 
"रीयना. ५ रखना. आ-९ 
* देना अगीकौर कलाः परि-१ 
देना, सपना. २ दरण देना. ३ 
ईनाम देना. मर-९ देना. व्या- 
१ उषाडना. स्मा-९ पसद्‌ 
करके ठेना. (२प० दृति) 
१ करना, तोडना, 
दान्‌ ( १९३० दानति इच्छा- 
थक उ० दौदासिति-ते ) १ 
खडन करना, तोडना. २ सीधा 
करना, सरक करना. 
दा (\अा० दृयते) ९ देना, 
दान देना, ईनाम्‌ देना. 
दाग (९३० दारति-कते, ५१० 
दानौक्ति १० आ० दायते } 
१ मार डाउनाःदुखदेना. २ 
देना. ३ वरि देना. “ 
दास्‌ ( १३० दासरति-ते, 4 पर 
दास्नोति) \ मार डाटनाया 
दुःख देना. २ देना, सोपना. 
दिन्ब्‌ (९१० दिन्वत्ति) ९ ग 


सा० दिम्पयते) ९ आङ्ञाक्र 
ना, हुक दवेना. २ एकत्र करना 
वयोरा. 

दिम्प्‌ ( १० ९० दिम्भयति )१ 
सज्ञा करना, हुक्म देना. ‡ 
एकच केरा, वधेरा, नमा 
करना. 

दिव्‌ ( ४१० दीव्याति) १ सेटना, 
छीडा करना. २ जीतनेकी 
इच्छा करना. २ व्यापार करना? 
ऋयषिज्य कपना, सरीद्ना वँ 
वना, ४ तेजस्वी होना, चमः 
कना. ९ दसा करना? स्तुति 
करना. ६ सानद्‌ करना, खक 
करना. ७ भूढ जाना, गव॑ जा 
दिक मनोविकारते दिवाना 
होना. ८ चाहनाः ओति कलना. 
९सो जानाः निद्धित होना. 
१० जाना. ( ११० देवा, १० 
उ० देवयति-ते )१ प्रीडा सहन 
करना. २ याचना करना, मा- 
गना. ३ जाना. ( ९ प० देवतिः 
१० आ ° देवयते ) दुःख कना? 
शोक करनाः रोना, आकरोद। 
कना. 


होना या करना आनदिति | दिश्च {६ उ० दिरति-ते )९ दि 


क्रमा या होना. 


सखानाः पमन्नाना. २ अज्ञा 


+~ 8 
भापायसदित [ 


दिद्-दीधी 
करना) .ह्वम देना. ३ कहना, 
नोटना. ° देना, ईनाम देना. 
अप-९ वेपातर्‌ करना. जा-९ 
साज्ञा करना. २ दिखाना.३ 
बुटाना. उत्‌-र्मरसिद्ध करना; 
जाहिर का. २ दिखाना. 
उप~९ उपदेशा करना. नै२-१ 
समञ्चाना, विस्तारपूर्वक कहना. 
२. जोरसे बोटना. म-९ युकर्र 
करना, कायम कना. म्रतिस- 
म्‌-९ पीछे सटाना, पीछे देना. 
व्यप-१ वहाना करना. विनर्‌- 
१ साफ २ कटना. सम्‌-१ स्पष्ट 
केएना, दिखाना. २ खवर देना. 
समा-९ मान्य करना. समुप- 
दूर्की वस्तु उगर्यासे दिखाना. 
दिद (२उ० देग्धि, दिष्पे ) १ 


बदानाः जमाना. २ दीपनाः 





पोतना. 

दी (४अ० दीयते ) ९ द्वस 
दोना, सरना. 

दीभ्‌ (९ आ० दीक्षते) ९ क्षेरि 
करना, खंडन करना, हनामत 
बनाना. २ यज्ञ करना. ३ दाक्षि 
दना, उपदेश देना, उपनयन 
केरा. .9 आत्मनिग्रह करना. 
८ घमे सिखाना. 

दीधी (२० दीधीते) ९चम- 


४६ 

दृप्‌ 

दीप्‌ (धमाः दीप्यते) एम 
कादित होनाः चमकना. 

दु (१ प द्वति) ९ नाना. 
(५ पः दुनोति ) ए इम्ख 
भोगना. २ जटना. ३ तप्त 
कना, जघना. 

दुख ( १० उ> दुःसयरति-ततेः 
१९१ दुःस्यति ) १ दुभ्खदेना; 
छरु क्रा. 

दुव (९ प० द्वति.) ९ दुःख 
देना? स॒ताना. 

दुद्‌ ( ९० प° दोट्यति ) ९ 
उचकनाः उठाना, कैकना. २ 
चिताना. ३ टोखानाः हिराना. 

दुषु (४ प दुष्यति ) ९ द्टाचरण 
करना, दष्ट रीतिपते वतना. २ 
अद्यु होना. पभरा-९ परसिद्ध 
होना, जाहिर होना; 

दुद्‌ (२३० दोग्धि, दुग्धे ) ९ दृध 
निकाटना, दोहना. (६ षन्दोह 
ति) १ पीडा करना, दुःख देना. 
२, हिसा करना, मार डखारना. 

दर (८४ सा० दयते) १ दुस्त 

„` ज्मर्‌ होना, दुःख सहन करना- 
२. दुःख देना, पीडा करना. 

दुष्‌ (४ पः दृष्यति ) १ दूषित 
होना. २ दूषित करना. 


कना; मकारितत हौना. २।ड६ (६ ा० आद्रियते) १ सत्कार 


चेख्ना, जडा करना. 
पषा. 


केला. ( ५ १० णोति ) ९ 


८० 
प्‌ू 


सस्छतधाहुकोङा । 


दद दरार 


दुःख देना, मार डाल्ना. (११० | दर्‌ (९ प दहाति ) १ बढनाः 


द्रति, १० प० दारयति ) १ 
इना. 

पू (४ १० दृप्यति ) ९ आनदित 
होना खड होना. २ मोहित 
होना. ३ गर्वित होना (६ पर 
हषपाति ) १ पीडा करना दुम्ख 
देना. (९ प° दुरति, १० उ” 
दुपपति-ते) १ उना करना; 
जना. 

दप ( ६१० फति ) ९ पीडा 
करना, दु.ख देना 


इद्धिगत होना. 

द्‌ (९प० दृणाति ) ९ चीरनाः 
फाडना; तुकडे २ करना 
(१९० द्रति ) १ इला. 
(४ प० दीर्यति ) १ षिदूरण 
करना, चीरना. (५ प० मोः 
ति) १ हिसा करना. 

दे (९ आ दयते) ९ सरक्षण 
करना, पोपण करना. 

देब्‌ (९आ० देवति ) १ सरना, 
क्रीडा कना, 


(६१० दमति)९ पीडा करना, | दै ( पर दायति ) १ इड काः 


द.ख देना. २ स्वना, गृयना 
(११० दुभेति, १० उ० दुभ 
यति-ते) ९ डरना २ सवध 
समाना? सद्म रुगाना. 

हम्प्‌ (६ प० दम्पति" १० आ” 
दम्पयने ) १ पीडा करना, 
इु.ख देना. 

दर (६ प० टम्फरति) १ पीडा 
क्रनाःदुखदेना. 

दग्‌ ( ९ प पश्यति ) ९ देखना. 
उत्‌-९ ऊपर देखना. २ मावि 
प्यद्धिचार करना. ३ सय 
करना, शारा करना. 

द्द्‌ (८९ प दुहाते) १वटना, 
इृद्धगत होना. 


दौ (४ प० दयति) ९ कतला, 
विभाग करना 

(२ १० वीति) १ शुष 
इद्धा करना. २ सागे नाना? 
ननदीक जाना. 

दत्‌ (९ जा० दोतते) १ मः 


„ कना मकारित होना, 


यै (९१० द्यायति) १ थिक्तार 
कना, तिरस्कार कलना. 

द्रम्‌ (११० द्रमति) १ जाना. 

द्रा(२ प द्वात्ति) ९ भाग 
जाना २ ट्मितत होना, इटः 
माना ३ निदा करना, दोष 
छगाना. ४ उड जाना. 

द्रु (\ १० दरा्कति) १काव 


मापा्ंसहित 1 


द्राण 
. काव उष्ट्‌ करना. २ | 
„ करनाः वाहना. 
द्राख्‌ ( ९ प> द्राखति ) ९ सरस 
ना, शुष्क होना. २ संवारना; 
शोभित करना. ३ चाक्तिमार्‌ 
होना. ९ निविध कला. मना 
करना. ५ ठप्त करना. 
द्वाघ्‌ ( ९ ० द्राषते) 
क्तिमान्‌ दोना. २ छवा करना; 
तानना. ३ छत रोना, युस्चाना. 
द्राह्‌ (९० द्राडते) ९ चीर 
ना, फाटनाः तुक्रडे २ करना. 
द्वाद (९० द्राहते ) ९जगनाः 
„ जागत रहना. २, गिते रखना. 
ह (९प० द्रवत्ति ) १ जाना, 
सअतुसरण करना. जभि-१ तैए- 
ना. आ-९ भाग जाना. उपप 
विष्व॑त्त करना, नाड करना, 
कटम कसना. म्-९ भाग जाना, 
. व्षिख होना. वि-९ मार्‌ दा- 
स्ना. भाग जाना. समा-९ 
एकत्र होकर भागना. सयुप-१९ 
टना, मिद्याप होना. र माग 
` जाना. 
ङ्द { १ ए दरद. & प० छट- 
ति) १ दूवना. 
द्धण्‌ ( ६ १० दुणति ) ९ पीडा 
करना, दुःख देना. २ नजदीक 


५९ 
दद्र -घद्‌ 
जाना या आना. ३य्ा करना) 
क्क केना. 
हुद्र्‌ (४ प दुद्यति ) १ दिप कर्‌- 
ना, मारके चिप देखना. 
ट्र (९ उ० -द्णाति, द्रणीतति) ९ 
>; 


जान, स्यत कमना. २ चोट 
पर्ुचाना; मार डाद्ना. 


शा~ द्रेक्‌( १९ ० द्रेकते) ९ शब्द्‌ 


करना. आवाज करना. २ वट 
ना; बृद्धिगत्त होना. ३ सपना 
वडप्पन या आनेद्‌ मकृट करना. 

४ ( ११० द्रायति; निद्रायति 3) 
१ सोना, नदि लेना. ५ 

द्विष्‌ (प दिप्त, २उणदेष्टिः 
दिष्टि ) ९ मत्सर करना, देष 
करना; श्च करना, 

द्र (१ प० दरति) १ कश्ूरुकर 
ना, स्वीकार करना, अग्मन 
र्अच्छिदितकल.३ेरोकरना 
४ अनाद्र करना. 

ध. 

धक ( १० उ चछयत्ति-ते) १ 
न होना 

धण्‌ ( ९ १०, धणति ) १ञब्द्‌ 
करना. 2 

धन्‌ (९ १० धनति } ९ इषब्द्‌ 
करना. (३ उ० दधन्ति) १ 
उत्पन्ने करना पदा करनाः एलः 
ना, बौर ख्मनाः 
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घन्व्‌-धा 

धन्व्‌ ( १ प० धन्वति) ९ जाना, 
स्थरत्त करना 

धा (३३० दधाति,धत्ते)९ धारण 
केरा पहुरना २ पोषण करना, 
रक्षण करना. ३ देनाः दान 
केरला ४ पास रखना अतुसत- 
म्‌-९ सतुप्तधान क्ला-र्दू 
ठना. सपि-९ आच्छादन कर 
ना, टकिना. अभि-९ म्रसिद्‌ 
करना, नाहिर करना २दिखा 
ना ३ वोटनाः कहना, सभा 
पण करना, सभित्म्‌-रजीतनाः 
पराजय करना सम्‌- जय-१ 
सावध रहना २ ध्यान देना 
आ-९ सीकर करना, जगी 
कार क्रना.र्क्रना ३ स्या 
पित कए्ना उप-१मद्द्‌ क्एनाः 
साहाय्य करना. २ समञ्चन, 
जानना. उपा-१ मद्द्‌ करना, 
सादाय्य कयना नि-९ उपर 
टेना› उर्‌ करना २ वावमे 
या उपर स्थापन करना ३ 
उतपन्न होना, पदा होना ४ 
धरना) धारण करना. परि 
वेखादि धारण कयना, पहिरना; 
परिधान करना. अ-९ मस्य 
रोना, मयम होना २ भरणा 
करना, मेन देना.अणि- धारण 
केरना. २ कूट करना, मान्य 


धाव्‌ 

करना, स्वीकार करना इश्रष्ठ 
पद्वीपर्‌ चटना 9 गुप्त रहना, 
दिपरर रहना. प्रतिवि-९ गती 
कार करना; निवारण क्ल 
वि-९ करना २ घम्वधी कर्म 
करना ३ पसद्‌ करना पूग 
क्रा, पूर्णं क्रा. ५ सत्ञा 
करना, हवम करना ६ वचने 
देना. ७ देना व्यव-१ छिपाना 

सम्‌-१ स्थापन करना, रखना. 
२ एक्नक्रनाः वयेरना ३ट 

कष्य मेद्‌ करना, निशान मासा 

सम्प्र-अतिसम्‌-१ चचा करना 
वाद्विवाद्‌ करना पमा-\ त 

माधान करना २ क्िखाना. 
सनि-१ नजदीक रखना, नन 

दीक भना. 


धाव्‌ ( ९३० धावति-ते) ६ 


जाना. २ भागना > स्वच्छ 
करना, मररहित करनाः धनाः 
४ स्वच्छ होना अजतु-९ जान 
नाः समञ्लना > पीठे २ भागना. 
सभि-र समीपञाना याजाना 
आ-९ उतरनां, नीच उत्तएना 

परि-१जद्द भागना वि-र्मरो 

क्षण करना, सीचना समुप-९ 
भने ।श्यि दीदना 


यि ( ६१० भियापै) १ पात रख. 


नाष््या हना, युक्त होना. (५ 


भापा्थ्॑दित 1 


पि-धू 
प० धिनोति) जानाः गमन 
करना रस्तु टना याक्ाः 
सुद्चटोनायाक्सना 
धिव्‌ (५ १२ धिनोति ) १ सतुष्ट 
होनायाक्नाःदुद्राहोनाया 
केला रसमाप जाना या जाना 
धिष्‌ (९ सा० धक्षते ) ९ अदूप्त 
करना, वारना, जछाना रजीनाः 
जीतता रहना २ श्रमित होना? 
थच जानाः नाकम दम आना 
धिष्‌ (3 प दिष्टि )\ शद्‌ 
करना, सावा करना 
धी (४ चा० धायते) ९ धारण 
कला, आधारभूत होना २ 
उयेक्षा करना जन्त -१ युप 
हाना? छिप जाना 
शु (५३० धुनोति, धृते) ९ 
कपिना, हिटनाः 
युक्च (९० धुक्षते) ९ अदीत 
केरनाः वारना २ जीना ३ 
प्रान्त होना थकं जाना 
शुवे (९ १० धूवेति) ९ मारडा 
छ्नायाहुखदेना 
षर (९ उ० ध्ुवति-ते, ५ उ० 
धूनोति पुरतः ६१० धुवति? 
९ उ° धुनाति धुनीते, १० उ० 
धावयति -तत धूनयति ) १ क्पा 
माः कपित होना दिदानाः 


५३ 


| पष्ष्-धू 

सीमित ङ्सना अ-(पूनयपनि) 
१ देखना २ छोड दनाः त्याग 
करना निर्‌-१नटक्यना २ 
जाना वि-१ भरेपित वरमा, 
क्षोभित क्रा 

पूष्ष्‌ (१९ आ० पूष्षते ) ९ प्रदीप 
करना, जलाना २ नाना ३ 
श्रत होना; थक जाना 

धूप्‌ ( १ प° धृपायाति ) ९ गरम 
कंएना) तपाना (१० घ 
धूपयति ते ) \ चमकना मका 
शित होना २ बोटना, सभा 
पणक्ला 

धूर्‌ ( ४ आ० धूते) ९मार 
डाठनायादुस देना २समीप 
जाना यासाना 

धृ ( १० उ० धूरयति-ते ) १ 
शोभित होना, चृगायुक्त 
दोना, सरक्त होना 

धुपू ( १० उ° धूषयति-ते ) १ 
शोभित होना; य॒गारयुक्त 
होना, सरक्त होना 

धूम ( १० उ° पूपयति-ते ) 
९ शामित होना, यृगारयुक्त 
होना, च्छत्‌ होना 

धृ (नान्धो) ९गिरष्ड 
नाः पटना (६ साण प्रियते) 
९ रहना स्थिर रहना ९ धारण 
करना, पास रखना, युक्त रोना. 
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पृज्ञ-स्मा 


करना, युक्त होना. (९ प 
धरति ) १ आओक्षम करनाः सो 
चना (१० प° धारयति ) १ 
धारण करना. व~ निर्‌-९ 
सत्य करके दिखाना 

धञ्‌ ( ९१० धर्न॑ति ) ९ जाना; 
स्थरीतर करना, 

धर्‌ ( १ प० धुन्नाति ) १ जाना, 
स्यट॑तर का 

धृष्‌ (५ १० दृष्णोति ) ९ गरे 
करना. अपने तई नडा समना 
(९ प धरपीति, १० उ० धर्ष 
यति-ते ) ९ जीना, पराभव 
करना. २ अधीर हना, घर 
जाना. ( ९ प धरति) ९ 
एकत्र करना, बटोरना. २ मार्‌ 
डलटनाया हुख देना. (१० 
आ० धपते ) ९ शक्तिहीन 
होना? निर्जीव होना. 

धू (९ पः पृणाति ) १ जीण 
होना, गृद्ध होना, इद होना. 

धे ( १ उ धयाति-ते ) ९ मादान 
क्रनाः पीना 

धोर्‌ ( पः धोरति) १९अच्छी 
रीतिते गमन करना, घ्रात 
एना, गद्द्‌ चटना. 

ष्मा (११० धमाति) १ एवना, 
भसे षी जादि वाद्य चजाना. 
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ऋक व 0 
( १३० परति-ते ) ९ धारण 


प्माड्स-ध्राध्‌ 

२ आग सुटमाना. ३ आगट 

गाना 9 मदी करना, जलन 

प्म ( १प० प्माहति) का 
वेके समान कावकाव्‌ राब्द्‌ 
करना, २दच्छा करना; चाहना 

ध्यै (ए प ध्यायति) ९ य्या 
करना चित्त करना; मनन 
करना स्वर करना. निए 
शोधना, दूना. 

भ्रज्‌ ( १ प० भनाति ) १ जानाः 
स्थत करना. 

भरञ्ज्‌ ( ९ प० धन्नति) १ नाना; 
स्थटतर करना. 

भ्रण (९ १० धणति) वाद्या 
दिकोका इद्‌ करना, बाजा 
बजाना. 

धरस्‌ (१० उ० घ्रास्याति-ते ) ९ 
उपर फेकना, उड़ा देना. (९. 
१० ध्रस्नाति ) १ पिनना,एक 
२करफे चिनना. 

भरात्‌ ( ११० ध्राखाति ) १ दर्ष्व 
होना, सृखना. २, सवार्न, 
सनाना, गुंगार कला, शोमित 
करना, ३ मना क्टना, निप 
करना? निक्ारण करना. ४ प्य 
चरा, पूरणं कटा, 

श्राघ्‌ ( ९ आा० धापते) १ योग्य 
होना, समं होना, दायकः 
होना. 


माषार्थ॑सदित । 


प्राड-ध्वग्‌ 


९९ 
घ्वन्‌-नट्‌ 





प्र ८ जा मास्ते) ९ चीरनाः | वन्‌ (९० घ्नात,९० घनम 


तुकडे २ करना, फाडना. 
प्राह (२१० पहुति )१९कीवे- 


के समान कावकाव दण्द कर 
ना. २ चाहना.. 

भिस्‌ ( ९ ० भजति ) ९ जानाः 
स्थरतर करना. 

शयु (१ प० प्रवाति ) १ सच्‌ 
होना, स्थिर होना. ( &प० 


ते, ध्वानयत्ति-ते १ दाब्द्‌ कर 
ना, आवान कला. 

ध्वंस्‌ ( १.आ० ध्वस्ते ) १ चर्ण 
होना या करना. २ जाना. ३ 
नीचे गिरना. ४ नष्ट होना. 

घ्व (९ प ध्वह्राति) १का- 
वफराव शब्द्‌ करना. २ इच्छा 
करना, चाहना. 


शुवाति ) ९ भचर होना, स्थिर | ठर ( १ १० ध्वरति) १य्दा कर्‌ 


होना, २ जाना. गमन कसना. 
व्‌ ( ६ प शुवाति) ९ स्थिर 
रहना, खडा रहना, २ जाना, 


माः नवानाः वकर करना. २मार्‌ 
डाट्ना, ३ वणन करना, 
न्‌ 


भू (६ प° धुवति ) १ स्थिर रह | न्च ( १० उ० नकयति-ते ) ९ 


ना. २ नाना. 


उच्छेद्‌ करना, न्ट करना. 


म्ेक्‌ (९ आ० भ्रेकते ) १३षब्द्‌ नक्ष्‌ ( ९ १०. नक्षति, मणक्षति ) 


करना, आवाज करना. २ वढ- 
ना, बहुत दोना. ३ हरित 
होना दना, जनदित होना. 
४ वडप्पनके विपयम॑ बदा 
कना. 

परै ( ९१० घ्रायाति) ९ ठप्तदोनाः 
संत होना" एद दोना. 

च्वुज्‌ ( ९ प९ ध्वनति) ९ जानाः 
स्यार करना. 


ध्वर्‌ (१ प० ष्वक्नाति ) ९जानाः न 


स्यठतर करना- 


९ जाना, समीप जाना या 
आना, पचना. 
नृख्‌ू ( १९ १० नखति ) ९ जानाः 
स्यठांतर करना. 
मड्क ( ९ प० नइति ) ९ जानाः 
स्थलतर कना. 
नजू ( ६ आ० नजते ) १ ठन्नित 
होना, दार्माना. 
ञ्ज ( १ सा० नन््नते) ९ रुष्नित 
होना शरमाना. 


ध्वण्‌. ( ९ प० ष्यति ) ९ रद्‌ | नद्‌ ( प नटति, ९० उ० नाद्यः 


~ करना? भावाज करा. 


ति-ते) ९ द्रव्य करना, नाध 
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नद~ नध 

ना. २ नीचे गिरना, क्चरनाः 
वहना. ३ दुःख देना, पीडा 
का. ४ अभिनय कराः 
भाव दिखाना ५ कपित होना 
हिदनाः धीरे २ सरकना. ६ 
चमकना. 

नद्‌ (११० नडति) १ भीर होना, 
एकत्र होनाः ( १० उ० नाडयः 
ति-ते) ९ गिरना, पतन होना. 

नद्‌ ( १० प्‌* नदूति; १० प्ण 
नादयति ) ९ रउाब्द्‌ करना; 
आवाज करना. २, चमकना. 
( १० उ० नाद्यति-ते ) १ 
वोटना. २ चमकना. प्रणदति- 
सद्र धेय ॒या पके समान 
आवान करना. व्यनु-९ नादित 
करना, स्दोति मर देना. 

नन्द ( प° नन्दति ) ९ आनंद 
पाना; इद्धि होना, वदती होना. 
अआ-९ सखी होना; आनंदी 
होना, खुरा होना. सभि-\ 
इच्छा करना? षाह्ना. २ कवू 
ठ करना, षष्टे ठेनाः मान्य 
करना. ३ स्तति करना. मति- 
९ उपकार मानना, धन्य 
नाः शकर करना; इकर युनारी 
करना. 

नेम्‌ (१ आ० नमतत प्रणमते, ४ 
प> नभ्यति, ९ १० नभ्नाति ) 





नम्‌-नघ्‌ 


१न् होना. २दुन्खद्‌नाया 
मार्‌ डाखना. 


नमू ( ९ पञ नमत्ति) १ नमस्कार 


करना; वदन करना, सन्मान 
दना नना. २ शब्द्‌ करना. 
अ~, सम्‌, आ म्र-१नमः 
स्कार करना. उत्‌-९ खदा कः 
रना. २उपर्‌ उठाना. ( १०१ 
नमयति, नामयति ) ९ तवना. 


नम्बर ( ११० नम्बति) १नजानाः 


स्थति करना. 


नय्‌ (१९ जा० नयते, भणयते ) १ 


जानाः हिट्नाः पचना. २ सं 
रक्षण करना. 


नदं (९ प० नदतः भन (ण) 


दति) १ शब्द्‌ करना सावा- 
ज करना. 


नतर ( ५ प० नीति ) १ जाना. 
नद्‌ (१ प० नति, मणरति ) १ 


सूवनाः सास आना. २ नधना. 
( १० उ० नाख्यातते-ते ) १ 
चमकना- २ वाधना. ३ मट- 
काना, अहाना. ¢ वोदना. 


नश्‌ ( ० प० नश्यति )१से 


च नए होना, दिषाद्‌ नही 


मस्र (९ मा० नसते, मणप्तते ) ९ 


ठेढा होना वक होना नद नाना. 


१ {लात । 


नद-निन्द 


॥ निल्‌-नी 


नद्‌ (४ उनदयति-तत) ९ याथना. | मिद्‌ (९२ निरत; रङ्खछ्न 


अडाना. सम्‌-१ श्र धारण 
कदन, वख्तर्‌ पहरना. 
नाथ्‌ ( ९ उर नायततिते )९ 
याचना करना, मगना. २ नष्ट 
कटा. ३ रोगी होना? वीमार्‌ 
होना. ४ परीमार होना. (१ 
आ० नायते ) ९ आश्ञीवाद्‌ 
देना, स्वस्तिवाचन करना. 
नाध ( ९ जा०नापते) याचना 
कला. २. रोगी होना. ३ श्री- 
मान्‌ होना. ४ अरीर्वाद्‌ देना. 
नास्‌ (१० नासते, प्रणासते ) 
१ खराय मासाः षर्शय मार 
ना, नाक खरखरना. 
निश्च {९१० निक्षि, ्रणिक्षति) 
१ श्ुवन ठेना, चूमना. 
निन्‌ (३ उ०ेनेक्तिः नेनि ) ९ 
शु करना. स्वच्छ कलना. २ 
पाटन कए्ना. 
निश्च (२आ० निङ्क, मण्ड ) १९ 
स्वच्छ करना, निर्म कराः 
साफ करना. . ` ^ 
निद्‌ (९३० नेद्ति-तेः परणेद्ति) 
९ समीप जाना. पर्हुचना. २ 
दोष खाना, निदा करना. 
निन्द ( १ पः निन्दति, प्रथिन्द्‌- 
ति) ९ निदा करना, दोष र 
गाना, धिकार करना. ` 


कु समञ्चना. २ घना होना; 
ट होना, नमना. 

निव्‌ ( ९प० निन्वति, मरणिन्बति ) 
२ भिगोना, गीला कलना, सी 
चना. २ सेवन करना. 

निकास्‌ (१०० निकसयाते-ते) 
१ साच्छादित्‌ करना, र्पेदना. 

निगु (११० नेराते, भरगेशति ) 
१ शंततासे विचार करना, 
मनन कलना, ध्यान ख्गानाः 
समाधि रगाना. 

निष्‌ ( ९ १० नेपति ) ९ गरक्षण 
करना, सचना. 

निष्क (९० आ० निष्कयते ) १ 
मापना, ततोटना, गिनना. 

रि (२ जा० निस्ते) ९ दवन 
लेना, चमना. 

नी (९३० नयति-ते) ९ पटुषानाः 
ग्राप्त दोना. २ मागे दिखाना. ३ 
पानामिट्ना. ध्टेनाना. अतु- 
१ याचना करना, मांगना. २ 
नकर कसा; अनतुप्तार करना? 
ययाति करना. ३ कृपा करना. 
अप-१ टे जानाः हरण केला. 
२, आकषण करना; खीचना. 
अभि ममि-९ चिद्वि दि- 
खाना, द्रितं करना, अमिनय 
का. २ कृप होना. जआ-९ 


+~ 


नीश-नीद्‌ 
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नुन्‌ 


स 
दछनाःछेाना. ठव्‌-सा०९ य| नु (२ प नौति, अपीति ) ५४ 


प्र करना, उपर उठाना. उप~१ 
समीप ठ जाना. आ ९ उपन- 
यन संस्कार कला. २ मनदूरी 
देकर समीप टे जाना. दुर-९ 
खरा रीप्तिते वतना. निर्‌- 
आप्त होना? मिटना, पाना. २ 
ठह्रानाः निचय करना. परि-र 
विवाह करना; न्पाहना. २ दृूट- 
ना. म~ दिक्षा कलना. २भरीति 
करा, दुरा, प्यार करना, 
शोप केला. वि-पटेनाना. 
म नम्र होना, विनय करना 
सआ० १ ण चकाना, ऋण 
देना. आ० २ घर्मके स्यि खर्च 
करना. व्यप-९ विर होनाः 
करटना, मटग हीना. विनिर्‌-९ 
न्यायत विचार करना, न्याय 
करना. भम्‌-१ एकन | 
नधेला.समतु-\ आर्थना करना. 
समा-रैएकेतच करना, मटीरा. 
नीच { ९१ १० नीच्याति )\ 
दास्य केना गमी करना. 
मीद्‌ ( १ १० नीटति, परणीटतते } 
१ रंगना. २ समाना. ३ नीट 
र्ग समाना. 
नीद. ( ९ ए नीवति, गर्णीवति ) 
९ मोद होना, स्यूरु होना; 
. ददि होना. 


शंस्ता करना, स्तुति करना. भ~ 
(नुते )-९ दुःसतते रोना. 

वड्‌ (६ प० डति ).१ मारना. 

मुद्‌ ( &उ० रुदत्ति-ते) १मनः 
ना. रणा कसा. २ जाना, 
अप-९ दूर कला. निर-१ 
बाहर फेकनाः त्याग कला. 
कंवर करना मान्य कन 
वि-१ खडा कभा. सम्‌-ष ह 
कना, टाना, 

चरू ८ & ९ वाति) ९अदृषा 
करना, स्तुति करना. 

त्‌ ( ४ १० नृत्यति) १ नाना 
च्य 

नृ (९९० चरति, ९ पः नृणि) 
१ठेजाना, ध 

नेद्‌ (९ उ० नेदाति-ते) दोष 
समानाः निदा करना. २ समीर 
जाना या माना. 

नेष्‌ (९ आ० नेषते) ९ जनाः 
समीप जाना. 


पक {९१ प्ताति, ९० उर पा 
य्तिते ) ९ ग्रहण करना 
टना स्वीकार करना. २ एक 
पष्क स्वीकार करना, एक 
पक्का समयन करना? एक 
सर हाना, 


माषार्यसदित । 


पच-पत्‌ | 


पचर (९ उ° पचतिते)९प 
काना, पक करना. 

यश्च (९ उ० पश्चति-तेः९०प्‌ 

* शवयात-ते ) १ मसिद्ध करना, 
जाहिर करनाः विस्तारपूैक 
कहना २ फठानाः प्सारना. 

पद्‌ (९ प० पटति) १ जाना, स्य- 
लौत्तर करना. ( १०८० प्यति 
ते) ९ गृथना, स्पेटना, २, वि 
भाग करना, हिस्ते करना. (१० 
प० पाटयति) १ ष्मकेना. 
२ बोट्ना. उद्‌-१ समू नष्ट 
करना, जडसे उखाडना. वि-९ 
भाग जाना. २ विदारण करनाः 
वीरा. 


पट्‌ ( ९ पठति) १ पटनाः सौख 
ना. ( ९० पाठयत्ति-ते ) १ 
ग्रयर्वना करना. 

षण्‌ (१ ० पणते, १० पः 
प्रणयति) १ उद्योग घधाया 
व्यापार केरना, ( ९ १० पणा- 
यति ) १ अ्रङप्ता करना, स्तुति 
फैला 

पण्ड (१ मा० पण्डते ) ९जानाः 

८ स्यत करना. ( १ पण्डतिः 
१० पण्डयति-ते ) ९ नष्ट क्र 
ना. २ राश्चि करना, एकतर 
करना? वयोर टेर करना. 

येत्‌ (२ प” पताति ) १ नीचे 
जाना यागिखना या उत्तरा. 


द्द 

पयू-पद्‌ 
२ अमानवी पराक्रम करना, 
कक्तिमाद होना अति-१ 


जीतना, श्रेष्ठ होना, वर्चस्वी 
होना. जभि- अव-१ उतना. 
आ-९ सना, प्राप्त होना, उप 
स्थित होना. उव-१९ ऊपर 
चटना. नि-९ घटित होना, 
होना. २ मिटना, भप्त होना. 
निर्‌-१९ भाग जाना, दिपना, 
यह कालय करना. परि 
१ जत्द्‌ जाना. २ मौल्यवाग्‌ 
होना. अनि-१ सराग नम 
स्कार करना. विनि-र९ पीछे 
छीय्ना. सम्‌-९ स्थ जाना. २ 
मिट्ना) पाना, आप्त होना. 
समा-१९ शद्ध करना, स्वच्छ 
करना. सछद्‌-१ भाग नाना, 
छेड जाना. सनि-१ आगेया 
बाहुर्‌ जाना, (४ मा० पत्यते ) 
१ श्रीमाद्‌ होना, राक्तिमान्‌ 
होना. ( १० प० पतयति-पात 
यत्ति ) ९ नीचे गिरना, जाना 
या उतरना. २ अमानवी पया 
छम्‌ करना. 
ध (१९ १० प्रयाति } १ नाना. 
१० उ० पाययति-ते) १ 
उडाना, कना, व्याग देना. 
पट्‌ ८ १ प० पदति) १स्थिर्‌ 
खडा रहना. { १० ० पद्य 
ते) १ जाना, स्रत करना. 


६० 


सस्कृतधाठुकोरा । 





पद्‌-प्द्‌ 


[ प्प 


(४० प्यते ) ९ जाना, [पन्‌ (१ आ० पनते) १ क्रयविकरय 


स्थटातर करना. अभि-९ देख 
ना, २ जानना, समञ्चना. अनु- 
२ अनुसरण करना जा-९ 
होना २मिख्ना, माप्त होना 
३ दुरदैवका अनुभव करना. ४ 
गणाकार करना, गुणा करना. 
५ आना £ पैदा करना) उत्य 
त्र करना उप-१ उत्सन्न होना. 
२. मिटना, आप्त होना ३ 
समीप रहना; चपकके रहना 
उपसम्‌-१ देषके स्यि उपहार 
देना, छि देना भ्र-१\ भप्त 
करना, पैदा करना. २ पराम 
करना? डुर करना प्रमि-९ 
-उहरानाः स्थापन कसा. म्रति- 
शपाना २ अनुमोदन देना 
कवृूरु करना ३ छोड देना? 
सक्ते करना ति-९ टु खानुभव 
करना चिपत्तिग्रस्त होना 
व्या-१९ मार्‌ डाटना यादुख 
देना व्छुद्‌-१ मूरतत्वको दढ 
नाः मनन करना सम्‌-९ बृद्धि 
को ग्राप्त होना, वटना २ कर्‌ 
ना ३ दृढना, मनन करना. 
सम्‌-९ बृद्धिको प्राप्त होना; 
-चढना. २ करना, ३ दृढना; 
दृढ ठेना. समा-९ या पूर्दुचना; 
-आ उपस्थित दोना. २ पूणे 
कना, समाप्त करना. 


करना, व्यापार करनाः खरी 
द्ना वना (१९ प० पनायति) 
्रङसा करनाः स्तुति करना. 

पन्थ ( १ प० पन्याति, ९ उ” 
पन्ययति-ते ) ९ जानाः, गमन 
करना, पूमना 

प्य्‌ (९ सा० पयते ) ९ जाना, 
बहना 

पयस ( ९९ प० पयस्यतति ) १ 
फैटाना, विस्तार कना 

पफौ (१० प० पणेयति ) ९ इर 
क्रनाः हया हीना 

पटू (९० पर्दते ) १ अपान 
वायु छोडना 

पपै १९० पूति) १जाना. 

पचै ( ९ पवैति) ९नाना 

पट ( १५५० पठति) १ जाना. 
२भागना 

पर्यु ( ९० उ० पट्युर्यति-ते) 
१ शद्ध करना; स्वच्छ करना, 
२ कतरना. 

पर्यू ( ९० उ० पल्पूख्यति-ते) 
१ छद करना; सखच्छ कना 
२कत्ना 

पृ (१ प० पटति ) १ जाना. 

प्श (९ उ० प्राति-ते, १० उ 
पडायातिः पादायति-ते ) १ 


मापायंसदित { 


दष 





पप-पिच् 


पिच्छ्‌ -पिद्‌ 


बयना, वेसं फडना. २ गांठ [ पिच्छ्‌ (६ प० विच्छति ) १ वहु 


यधना, फंस टगाना. ३ नाना. 
४ दूना, स्प करना. ९ हस्वत 
करना. 
पृषु ( १० उ० पपयाति-ते, पापय 
ति-त्ते)१ जाना. २ चाः 
स्प वरना. ३ हरकत कला. 
% वाधना; फंस लगाना. 
पसू ( ९ उ० पसाति-ते १० उ० 
पा (प) सयत्ति-ते) शद्धनाः 
स्पदौ करना. २ निषेध करनाः 
हरकत करना. ३ जाना. ४ मार 
डाटनाया दुःख दना. ५फांप्त 
दगाना, वाधना. 
पस्‌ ( ११० पप्ताति, ९० उ० पप्त- 
यति-ते) ९ नष्ट करना, त्तहस 
नहुस करना. 
षा (१६प प्रिवति ) ९ पीनाः 
आङन करना. (२ प० पाति) 
सगण करना. 
पार्‌ ( १ उ० पारयति-ते) ९ 
समाप्त कसना, पूर्णं करना. 
पाट्‌ (१० पाटयति-ते ) ९पाटन 
करना, सरक्षण करना. 
परै (६ पियति) ९ जाना, स्थ- 
संर करना. 
पिश ( ९ प पिच्चति, १० प 


दुःख देना छ करना. २ वित्र 
करना, हरकत्त करना. ( १० 
प० पिच्छयति ) १९ कतरनाः 
चीरना. 

पिज्ञ्‌ ( ९० प° पेजयति )९ रहना. 

पिल्‌ (२अ० पिह) ९ गाना, 
चमकीटा कसना. २ स्परी कर्‌- 
ना, दूना. ३ खिणखिणः, सुण 
ञ्यण छनदछन भावान होना. 
आराधन करना, पूना करना. 
(१ प० पिन्नति;ः १०३० 
पिच्नयति-ते) ९ मार डाटना 
या दुःख देना. २. ठ्नाः ग्रहण 
करना. ३ रहना, देसति करना. 
४ बोटना, मापण करना. 4 
म्रकारित करणा; तपाना. ६ 
स्थूठ होना, शक्तिमाग्‌ होना. 

पद्‌ (९ प पेयति)९ राशि 
करना? टेर करना. 3 र्द 
करना, आवाज करना. 

पिट्‌ (९ १० पठति )९ मार 
डालना या दुःख देना. २दु.ख 
पानाः दुःखातुमय का. 

पिण्ड्‌ ( ९ ० पिण्डति-ते 
१०३० पिण्डयति-ते ) ९ रारि 
करना, टेर कला. 


एति ) १ कतना, चारनाः | पि (९ प ९० पे्यति 3) १ 


. 


श्ररणा करना, फेकना, उडाना. 


षर्‌ 


सस्छृतधातुकोड ! 





पिवरू-पिस्‌, 


पी-णुद्‌ 





"पिब्‌ ( ९१० पिन्वति) ९ सेवा 
कला २ गरोक्षण करनारर्सीच 
ना, गीटा करना, मिगोना. 
(९ आ० पेवते ) ९ सीचना? 
भिगोना. 

पिश्‌ (६ प° पिति) १ तुकडे 
तुकडे करना, चीना. २ व्य 
वस्या करना ३ म्रकाडकसनाः 
उन्न्वरु होना. 

पिष्‌ (७प० पिनष्टि ) १ चरणे 
करना, पीसना ( १० पणपेप 
यतति) १ दुख दनाः पीडा 
करना २देना ३ स्थरूरंहोनाः 
मोय होना ४ रहना, वक्तना. 
(११० पेषाति, १० प्र्पेय- 
यति ) १ जाना. 

पिष्ट ( १० उ० पिष्टयति-ते) १ 
श्ण करना, बुकन करना, 
पीस्ना 

पिस्‌ (१ पर पेत्तत्ि) १ जाना 
६ १०३० पेप्तयति-ते ) ९ 
जाना, २ रहना, वक्ति करना, 
वसना, ३ देना ४ पीडाकराः 
दुखदेना ५ मोयस्प्रूक होना. 
शक्तिमान्‌ होना, समर्थं होना. 

पस्‌ ( ९ प° पिति, ९० उ० 
पिमियति ते) ६ नष्ट करना. २ 
चमकना. ३ बोटना. 


पीं (४ अ।० पीयते) १ पोना" 
भआङ्न केएा. 

पीड्‌ ( १० उ० पौडयत्ति-ते) ६ 
मरतिष्ठ होना? हरकत करना, 
२ चेष्टित कणा, चेताना.३दुख 
देना, पीडा करना. 

पोट (१ष० पठति) ९ मूख होना- 
२, यमाना, गतिरोध कपना 
रोकना, 

पीब्‌ ( १ प० पीवति ) १मोय 
होना, स्यूक होना, पुष्ट होना 

पुच्छ (१ प° पुच्छति) शश्र 
कना गर्ती केना. 

पुद्‌ ( ६ प० पुटति ) ९ आरि्गन 
करना, गे स्गाना, एकम 
एक अटफानाः भटना. ( १० 
उ° पोव्यति-ते ) १ चरण कर 
नाः इकनी क्रनाः षीसना. 
चमकना, भफाडित होना. ३ 
बोलना, भाषण कश्ना. (१० 
उ° पुट्यत्ि-ते ) १ एकमे एक 
अरङरानाःगूथना, गाढ र्गाना. 

पुट ( १० उ० पुद्यति-ते ) १ 
घटना, कम होना, न्यून होना 
थाह दोना 

पुड्‌ ( १० प> पुडति )९ छोडना, 
त्याग करना २ आच्छादन 
करना, टाक्ना. 


मापार्यसहित । 
॥ 


पुष्प्‌ 


दर 


५ 


, पुष्पम्‌ 


पुणा (६ प° पृणति ) ९ पवित्र | पुष्‌ ( १ प° पोपत्ति, १० पुप्य- 


होना, शद्ध होना, धर्मकृत्य 
कला. ( १० उ° युणयति-ते ) 
१ बृद्धि होना, वदती होना. २ 
वृद्धिः करना, बढती करना. 

पुण्ट्‌ (१ प° पूण्यति, १० उ० 
पुष्टयाते-ते ) १ बोटना. २, 
अक़ादित होना, चमकना. 

पुष्ट (१ प० पुण्डति) ९ चूण 
करना, मलना पीप्तना. 

पुथ ( ४ प० पुच्यति) ९ दुःख 
देना, पीडा करना. ( १० उ० 
पोययति-ते ) ९ अकारित 
होना, चमकना. २ बोख्ना 

णुत्थू ( ९ १० पून्यत्ति ) दुःख 
सहन करना. २ ¶ीडा करना; 
दु.स देना. 

पुर ( & प० पुरति ) ९ अग्रमागम 
जाना, आगे जाना, सख्य 
होना, यग्रपतर होना. 

पुव ( ९ प० प्रेति ) ९ पूण कर 


ति, ९ प पुष्णाति ) १ पाटन 
करना, पोषण करना. ( ४ १० 
पुष्यति ) १ विभाग करना, 
हिस्सा कणा. ( १० १० पोष 
यत्ति) १ धारण कला. परि- 
सम्‌-९ उक्र पाटन करना. 

पुष्प्‌ (  प० पुप्पयाति ) १ पुष्प- 
युक्त दोना, एना. 

युस्‌ ( १० उ० भत्तयति-ते ) १ 
बढाना, वृद्धि केना २ दुःख 
देना. ३ बदना, वृद्धि होना. 

पुस्त्र्‌ ( १० उ° पुस्तयत्ि-ते ) १ 
सत्कार कराः मान करना. २, 
तिरस्कार करना, अनादर कस 
ना. ३ वाधना ४ टेपन करना, 
विटेषन करना. 

पू (९अ० पवो, ९ उ० पुनाति, 
पुनीते) ९ पवित्र करना स्वच्छ 
करना ( ४ या० १ पूयते) 
९ पवित्र होना स्वच्छ होना. 


ना, भरना. ( ९० उ० पूर्वय्‌- | पूज्‌ ( ९० उ० शूनयत्ति-ते ) १ 


ति-ते) ९ रहना, वप्तति करना. 
य्‌ घुदाना, अमत्रेण करना. 

पु ८ पः पाते; ९ पः पुखके 
१० उ० पोटयति-ते) ९ रादि 
होना, देर होना. २ वटनाः 
चा होना. 


पूना करना, अर्चां कला.२ स 
न्मान करना. सम्‌-१ उत्तम 
-प्कणट -दष््ररन्क्रए क्रः 


पूणा ( १० प्> पूणयति ) १९ एकन 


कलाः ेर कला, चयेसना 


पूय (१० पूयते ) १ तोरन 


संस्कृतधातुकोञ्च 1 





पर्‌ -पृच्‌ 
चीरा. २ दुर्गीधि आना, वद्वू 
आना. 
परू (४ा° पूरते) १ ठे कलनाः 
आनद्‌ करना. २ पूर्णं करना, 
मरना. ३ सतोष होना, आनद्‌ 
होना. ४ पूणं होना. (१० उ° 
पूरयातति-ते ) ९ प्त करना. 
पुण ( ९० उ० पूर्णयाति-ते) ९ 
एकन करनाः ठेर करना, राज्ञि 
करना. 
पव्‌ ( १० प पूर्वयति ) ९ रहना, 
सआश्चये करना २बुखाना. 
` पल्‌ (१ प° पूलति, १० उ० पूर 
यति-ते)९ ठेर करना, बटोरना, 
सवित करना. 
पृषु (१ प० प्ूपति ) ९ वटानाः 
सधिकं होना. २ पोपण करना, 
पाटन करना. 
शु (३ प> पिपार्ति)१ पाटन करना, 
पोपण वरना. २ पूर्णं करना, 
मस्ता. (५ प० पृणोति) ९ 
ठप करना, स्तु करना. (१ 
१० पराति १० प> पारयाति )९ 
पूणं करना, भला. ( ६मा० 
व्याभियते) १ किसी त्यम 
सासक्त रहना. 
पृच्‌ (२० पृक्ते, ७ पृ पृण- 





पृच्च-पेप्‌ 
सपर्पण करना, सयोग कला 
( ९प० पचीति, १० उ° पच॑य 
ति-ते) १ स्परी करना, च्ल. 
२ अव्काना, हरकत करना. , 
पज्‌ (२० पधे) १ स्री 
6 सपण करना. 
पड ( ६१० पृटति आनद 
ण्‌ (६१० वि { १९ आनद 
करना, सतोप पाना. 
पृथू ( १० उ० पर्मयति-ते)१ 
फेकना, उडाना. २ प्रेरणा कट 
ना, मनना. 
पृष्‌ (१ प° पीति) ९ प्रोक्षण 
करना, सीचना. २ देना. ३ 
पीडा करना. इुःख देना. ४ 
थकना, यक जाना. 
पृ (३ प० पिपा्ते, ९ प० पृणाति, 
१९१० परति, १० उ० पारय 
ति-ते) ९ पाटने करनागपोपण 
करना. २ पूर्णं करना, भरना. 
पेण ( ९१० पेणाते ) १ जाना 
२ पीसना. ३ आङ्गिन करना 
गे स्गाना. 
पे (१ प पेटत्ति) १ आना. 
२ हिट्ना. 
पवू (९ सा० पेते) श्सेग 
करना, नौकरी करना. 





क्ते) ९ स्मर क्एनाः छूना" | पेष्‌ (१ आ० पेपते) १ उहुराना, 


$ 
भाषायपतहित । 
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निश्चय करना. २ चपरत्ासे 
यल कला. 
पे (१ पः पेपति ) १ जाना. 


तितते) ९ भति करना, हेः ` 
रना. २ ठप होना, संतुष्ट हाना. 
३ तप्त कलाः दा केरा. 


चै (पः पायति ) ९ सना, | ट (१ मा मते) १नाना. 


कुम्हाना- 
यैए़ (११० पैणति ) ९ सज्ञा 
\ करना. २ जाना. ३ स्प कला. 
ˆ 9 पीस्तना. ५ आलिगन करना. 
प्याय्‌ (९० प्यायते )्वटना, 
वडा होना; एूटना. 
प्युपू (४१० स्युप्यति ) १ जटनाः 
२ विभाग ध (१०प१ण्य्यु- 
पयति) ९ एत्याग करना. 
पुस्‌ (४पः प्युस्यति )९ जटना. 
म विभाग होना. 
स्थ (१ मा० प्यायते ) १ वटना, 
डा होना. एना. _ , 
प्रच्छ ( ६ प० पृच्छति ) पूना. 
भ्रथ्‌ (१ सार प्रथते ) १ परसिद्ध 
होना, नादिर हीना. (१० उ° 
भरययति-ते) ९ फेंकना, उडाना, 
२ फरैरानाः ममत करना. ३ 
माना. ४ स्तुति करना. 
भस्‌ (९ जा० मसते) १ फेठाना, 
" २,जनना. 
भ्रा ८२ प भाति) भाः 
प्री ( ९३० मियतति-तेः ४ मा° 
श्रीयते, ९ उ० प्रोणातति-मीणीतेः 
१९० उ० भ्रीणयाति-कते आयय 
सं. धा. 


२ हिल्ना. 

दु ( १ प० रोरति ) १ धिसना, 
मर्दन करना. 

रषु (९१० प्रोषति ) १ जलाना, 
भर्गन करनाः भूना. (९ १० 
युष्णाति ) १ सौम्य होना, 
स्लिग्ध होना, चिकनाहट होना, 
ओक्षण करना, सौचना. ३ पृ 
करना. मरना. ४ उक्त करना 
छोडना. ९ प्यारा होना. 

रेह्वोर्‌ (१० उ० भ्रदधोखयति-त ) 
९ श्रना. २ दयुाना. 

प्रेष्‌ (१ आ० अफे ) ९जाना, 
आना. २ चेताना, भेजना. 

रोध ( १३० गरोयति-ते) रक्ति 
मान्‌ होना, खायक होना, २ पूर्ण 
होना, मरना. ३ नष्ट करना. . 

डुक (९ उणप्ठन्षाति-ते) १ खाना. 

ष्वद (जा ष्टेहते ) ९ जाना. 

शी (९ प ष्टिनात्ि ) १ जाना, 

ष्टु (१ जा० ष्ट्वते ) १ जाना, 
२उड उड जाना. ३ तरा. 
उत्‌-१९ ऊपर उटना या कूदना. 
वि-१ दूबनाः मनन करना, २ 
जघ्मय्‌ होना. 


कैद 


प्टुप-फष्‌ ॥ 


सस्कृतधाठकोरा । 


फट्-जन्धू 


न --- - ---- -------------- -~ 
पुष्‌ (१ १० प्ठोपति, ४ प ष्ठु | फट्‌ (९ प१० फरति) १ उतेत्र 


प्यति ) १ जलाना, मूजना थु 
नना.( ९१० प्टुष्णाति ) ९ 
सिप होना, चिकनाह होना. 


करना. २ सफ़र केरना. ३ 
३ जाना. ४ तोडना, चीरना; 
विभाग कना, तुकडे करना. 


३ क्तिध करना ४ प्रोक्षण कर्‌ । फुट ( ९१० फु्टति ) ९ भफुषधित 


नाः सीचना. ९ पूर्णं करना, 
भरना, ६ युक्त करना, छोडना. 
७ चाहना, < द्या करना. 

ष्टु (४१० प्टुस्यति) १९ जठ 
ना. २ भाग कना, हिस्सा 
करना, वाटना- 

छव्‌ ( ८ आ० ष्टेयते ) सेवा 
करना) शुश्रूपा करना. 

प्सा (२ प° प्ताति ) १ भक्षण 
करा. २ सरक्षण कना. 

फ. 

फक्‌ (९ १० फक्त ) ९ धीरे 
धीरे जाना, मदुगर्मन करना. 
२ राना. ३ अनाचरण करना; 
अयोग्य रीतिते कतेना. 

फण ( १ १० फणति ) ९ जाना. 
२. उत्छुकतासे या स्वल्प रीतिते 
उत्पन्न करना. ३ तेजोहीन कर 
ना) कम तेन करना. (१० प 
फाणयति ) ९ सतेन वस्तु नरु 
जादि डार्क जट्प तेन करना. 
२ चमकना? ्रकारितत दोना. 


होना, एूटना, कट्याना, 

फट्‌ (९ १० कफेकति) ५ जानाः 
स्थलंतर कलना. 

पव्‌ (१ प० प्वटति) १ जीनाः 
जीतता रहना ् 


वटू (८१ १० बात) ११्राफषमी 
होना, शक्तिमार्‌ होना. 

वेण ( १ पः बणति ) १३ब्द्‌ 
करना, आवाज करना. 

वद्‌ ( १ प० बदति ) ९ निश्वठ 
होना, स्थिर होनी, स्ेष्य रह- 
ना. (१९ उ० बदति-तते १० 
उ० बाद्यति ते ) १ बोटना, 
कहना. 

वधर्‌ (९ प० बधतिः ९० ० 
याधयति-ते ) ९ वाधना, वद्ध 
करना. २ हिसा करना, मार 
डाख्नाः वध करना, (१० 
बीभत्सते ) ९ मानसिक दुम्खं 
होना २ देष करना; ततिसस्कारं 
छरना, धिन करना, 


( १०१० फ़णयति ) १९ चटा | चन्धर (९१० व॒प्राति, १० ॐ 


नागजाने देना. 


नन्धयति-ते) १ वाधा; मा- 


1 " माषार्यसहित । ६७ 





वन्‌-बद्‌. | वस्त्‌-बिट्‌ 

ज्ञावित् करना. आ-{९)१ चारो | आः वाल्यतति ) १ ठ्डकेके . 
सते वाधना. भतु-९ जोडना, | पतमान पाटन या सरक्षण करना. 
चिपफ्रानाः एकत्र करना. २ |वस्त्‌ ( १ आ० वस्तयते ) ९ 
अनुस्तरण कसना, ययाम्रति कर्‌ | जाना. २ मांगना. २ मार टा- 
ना. नि-१९ वधसुक्त करना;| खना या दुःख दना. 

वंधनराहित कणा. प्म्‌-१ | वंद ( १ आ> कहते ) १ वना. ॥ 
८ करना, एक~ कला, | बहू ( १ आ० बहति ) १ मार 


मगना,| दख्ना या दु.खदेना. बोः 
बन्‌ (€ ला० बते) १ मागनाः | हना, कहना. ३ केना ४, 


याचना करना. _ ध ४ देना, दान करना.-९ मुष्य 
वश्र्‌ (११० वश्रति) १नानाः| होना, सग्रगण्य होना, शरेष्ठ 
स्यर्टानर करना. होना. £ याद्‌ करना स्मरण 


वदै (\ १ वर्ति ) ९जाना. | करना. ( १० आ? बहयते ) 
वदै (९ आ० वहते ) १ त्रे | १ चमङना, अकारि होना. 
होना. २ बोटना,.कहना. ३ | वाड्‌ ( १ वाढते ) मन्न करना, 
मार डाटना या टु.ख देना ४| दवनाः स्नान वर्नाः वहाना. 
आच्छादित करना? ठैकना ५ | वाध (१५ आ० वाघते) १रोक “ 
फना. ६ याद्‌ करना, स्मरण | ना, अव्तव्‌ करना. २ बाधा 
क्रा. ७ देना. ( १० उ०| देना, दुख देना. 
वर्हयति-ते ) १ मार डाटना | वाह्‌ (१सग्वाहते) यल करना. ~ 
या दुख देना. बिद्‌ ( ६१० वेदति ) १ काप 
बट (१ प० वर्ति, १० प्न | देना, आक्रोश करना, गारी 
टमति ) ९ जीना, जीता रह | देना. 0) ति 
ना. २, धान्यस्तचय करना. ३ | बिन्दू ( १ १० चिन्दु्ति) १ अ 
द्रव्या सव्काव कसना. (१| य होना, अदा होना 
स” वर्ते ) ९ जाना. २ मार्‌ | विट्‌ ( ६ प बिरति ) ९ येद्‌ 
डाटना या दु.खदेना. (० | करना, चीसना (१० उ० नेः 
मा० वास्यते ) १ स्प कणे | ख्याति ते ) १ कंवना"+उडाना- 
दिपानो, स्फ करना. (९० । २ ठेदुन क्लाः बाला, 
सं-ा, 
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चिस (४ प वस्यति) १ फक 
ना, उडाना 
बुक ( ९ प° इकति, १० उ० 
वु्छयत्ति ते ) ९ दत्ते समान 
पुकारा २ बोरना (१० उ० 
वुक्षयति-ते) १ दूस्येको दुख 
देना 
घुड्‌ { ६ १० बुडति ) ९ छोडनाः 
रयाग कसना २ वल्लादिसे आ 
च्छादितक्रा व, 
बुद्‌ (५८० बोदति-ते) ९ विवे 
चन करना, सारासार विचार 
करना = 
` वुधर्‌ (\उ० बोधति-तः ४ अआ 
बुध्यते ) १ जानना, समञ्चना 
प्रति-१ बाट जोहना, मार्ग 
अतीक्षा कंरना गरतिवि-१९जा 
गना, जागृत रहना 
बुन्द (५३० बुन्दति-ते) \जा 
नना? समञ्चन, बूना 
बन्ध (९३० इुन्धति-ते) १ जा 
नना, समञ्ञनाः बरना 
बुद्‌ (९० प बोल्यति) १ | 
 मनज्नक्रना 
बुस्‌ ( ४ प० दस्यति) १ छोडनाः 
त्याग करना, 
बुस्त्‌ (९० उ बुस्तयति-ते ) १ 
आद्र सत्कार करना, मान 


सस्छृतथातुवौ द्‌ । 
वि्‌-स्त्‌ | 


बहूम्‌ 

देना २ अपमान क्सनाःःयि 
छारक्ला श 

ह्‌ ( १ प० बहति ) { १बढना; 

वृह (९१० वृहति ) 
छदि होना २ जगी पर्वे 
समान पकारना 

च (९३० दृणाति, देणीते ) ६ 
सरक्षण करना, पाटन करना २ 
पत्तद्‌ करना, पस्द्‌ करके टेना 

[` ३यिनना 

वेद्‌ (१० बेहते ) १ प्रयल 
करना, उद्योग कना 

उपप (४प० ब्युप्यति )९ जटना 

व्यु (४पर व्युस्याति ) १ तुक्डे २ 
करना हिस्ते करना 

चरू (२ पः ब्रषीति-माह ) ९ 
कहना; बोदना 

शर्‌ ( १० उ० च्रूसतयति-ते ) \ 
मारडाटना याहुखदेना 

भ. 

मङ्‌ ( उ° भजति-ते ) ९ भजनाः 
भजन करना २ उपभोग करना, 
विषयवासना अनुभव केरना 
(९० उ० भजयत्ति-ते )९ देनाः 
दान करना २ पकाना, सिदध 
करना, तैयार क्एना (अन्ना 


दि) ३ेपृथ कट्ना, अस्म 
कना ह 


£ ~-- 


भन्‌-भभ्‌ 


भाषार्थसहित । 
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भवू-भाल्‌ 


मन्‌ (९० उ० भन्नति-ते ) ६] मव्‌ (\ १० मवति )९दु.स दनाः 


प्रादित होना, चमपफ्ना 


पीडा करना. 


वोटना, कना वि-९ नापना | मद (१९० भस्ने } १ बोटनाः 


ग्रवि-? वाद्‌ करना (७१ 
भनक्त ) १९ नट कला. 

भर्‌ ( १प> भय्ति) १ धारण 
करना, पासं रखना, २ वोटना, 
वादविगरद्‌ करना. ३ भारा 
देकर देना, भारेपग् ठेना 

मग्‌ ( ९ प भणति) १ स्पष्ट 
कहना, स्पष्ट वोटना म्रति-१ 
जवाव देना, उत्तर देना 

भण्ट्‌ (९० पर भग्य्याति) एफ 
माना, ठगना 

भण्ड (\अा० मण्डते )९ उपहास 
कमना ण्टराक्ाद३वो- 
टना 9 दोप ट्माना, निदा 
करना (९प० भण्डक्तिः ९२ 
उ० भण्डयतति-ते) ९ द्यभरमं 
क्ल 

भन्दु (१३० भन्दतति-ते, ९०३० 
भन्दुयत्ति-ते) ९ छमङ्मेक्रना 
२ सखी होना > चमकना 

मत्तौ ८१० आ० मत्संयते ) १ 
पिष्ार्‌ क्रना, निनदा क्सना 
३ टराना, घुडक्ना 

मभ (११० ममेति)९दट्ख 
देनाःषीडाक्ला 


व्यास्यान क्सना २ मारना, 
दुखदेनाः ३ ठानदेना) देना 
( १० आ? भ्यते) १६वाद्‌ 
विपाद्‌ क्ग्ना २ उप्‌ फठ्ना, 
उडाना, 

महु (९ भल ) ९ स्प कहना, 
व्यास्यान का २दुसदेना 
यामारना ३ देना; दानदेना 

मप्‌ (९ प० भपति) १ भोक्ना, 
कुत्ते समान पुङारना दोष 
देना निदा करना 

मस्‌ ( ३ पर वभस्ति) षम 
क्ना २ दोप स्गानाः निदा 
करना, 

मश्र (पक्षति, १०३० भक्षय 
ति-ते) १ खाना, भक्षणकरना 

मा (२ प भाति) १ चमर्नाः 
प्रकाशित दोना २ष्ठद्र दी 
खना ३ हना, रहना ४ पवः 
ना, धोकना ५ आनदी एसी 
रहना ६ घुस्सा करना, धक 
ना भ-१ विज्ञरीके समान 
चमङ्ना वि~प्र-९ विदरिप 
करके चमकना 

माज्‌ ( ६० उ> मानयति-ते) ९ 

तुर्ड २ करना, हिस्सा करना, 


७१ मस्छृतधाठुवोडा । 


भाम्‌-भिष्णन्‌ 

भाम्‌ (१ आ" | १० उ० 
भामयति-ते } ९ घुडकना 
धुस्साक्रना 

भाप (९अा० भाषते) १ वोट- 
ना पार-१ [नदाणुक्त वोटना 
उपरोधिक वाटना प्म्‌-१द्‌ 
सरे बाटना २ अच्छा रीति 
बोटना 

भास्‌ (९जा० भासते) ९चम 
कना, प्रकोादित करना म्रति- 
दम्गोचर्‌ होना, दिखाई देना, 
दाख पडना, दाखना 

भित्र (९अआ० भिक्षते) ९याच 
ना करना, मागना २ ग्राप्त क 
राः सपादन केला ३ नही 
सपादन कला ४ अआङाया 
टोभसे किमा वस्तुकी याचना 
करना ५ कष्ट पाना, थक्ना 

मिद्‌ (७ उ० भिनत्ति, भिन्ते ) 
९ चारनाः, तोडनाः कतरना 

भिन्द्‌ (९१० भिन्दति) १भाग 
करना दिस्सा करना 

भिद्‌ (१० १० मेस्यति) १९ बि 

भाग कसना, अल्ग का 

मिप्‌ ( ६१ प० भिपन्यति) १ 
चिकित्सा करना, सीपधोपचार्‌ 
करना 

भिष्णज्ञ ( ११ प० मिप्णयति ) 
१ 3 नीक्री क्या 











भी-भू 


भी (३ १० [वमेति) १ डना 


घवरना ( क्रचित्‌ ९१० भय्‌ 
ति, १० १० भाययति ) डरना 


सुज्ञ ८ ७ उ० युनक्ति शद्धे) \ 


सरक्षण करना; पारन केला 
२ खाना, मक्षणक्रना ३ अ 
मुभ करना? उपभोग करना 
सहन करना, सहना (१ 
प० भुजत्ति) १ षक्र हाना; 
टेढाहोना 


युण्ड्‌ (१० युण्डते) ९ 


श्रय देना, पाटन करना 


भुरणा ( १९ प° यृरण्यत्ति ) ९ 


पाटन करना र्धारण करना 


भू८( १ प भ्रति) होना 


रहना ३ उत्पतन होना, पैदा 
होना अधि-९ सत्ता चलना; 
हु्मत कना अनु-१ अनुभव 
करना २ समञ्षना; जानना 3 
क्रना ° दृटना अभि-जी 
तना २ पीडा क्या दख 
देना उत्‌-९ उत्पत्र होना षदा 
होना परा-१ पभय क्सनाः 
जीना भ-\्जाना २ दग्गो 
चर्‌ होनाः दिखाई देना ॐ 
सत्ता चराना हुवुमत्त करना 
४ अधिक होना, वदना ५ 
ददयुद्धमं समान होना म्रति- 
१ बुद्रेमे देना परि-९ अव्‌ 


भापर्यपतदित । 


----- म्पम्क 1 मुस 

मान करना, तिरस्कार करना. 
२ पेणा, पेर टेना. वि-९ मा- 
श्रय दनाः पाटन कला. २ 
देखना. ३ स्यापि करनाः 
ठदह्राना. ४ अधिका हाना. 
व्यति-१ परस्पर म्व होना. 
सम्‌-१ रोना, उसत्र होना. २, 
स्तमविशर होना. ३ जीतनाः, 
पराभव करना. ४ राक्तिमान्‌ 
होना; पराक्रमी होना. ९ एकत्र 
करना मिद्धाप करना. ६ पाटन 
न करना. ७ हनेरा होना, 
संभव होना. (१३० भवति-ते 
१० सआ० भावयते ) १ प्राप्त 
होना, मिरः जाना. ( १० उ० 
भावयति-ते ) ९ एङ्च्र करना 
वयोरा. २ चितन करना. 

मूप॒ (९ पः भूपति, १००भर्‌- 
पयाति-ते ) १ संवारना, जटः 
कृते करना. 

मू (९३० भरत्तितेः३३०यि 
भति-विभृते ) १ आश्रयदेनाः 
धारण करना. २ पूर्ण करना; 
भरना. ३ पोषण कना. 

भसत्‌ ( ९ ० मैते ) ९ भूजना- 
तटना. 

भ्र््‌ (० प° भ्रश्यति) ९ इरीर 
योग्थतादित्ते भरट होना, च्युत 
होना, नीचे गिला, 

घ्या. 
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| भृय्‌-घस्न्‌. 

भम ( १० उ° प्ररायति-ते ) १ 
भाङित दानाः चमक्रना, 
वोटना, भाषण करना. 

म (९ पः प्रणति) १ सरक्षण 
करना, पाटन करना. २ पारण 
करना, सदट्वन करना, धरना, 
पङ़डना. ३ भूजना, तदना. 

मेप (१९३० भेपत्ति-त ) १ जाना. 
य्दा. 

भ्यस्‌ ( १अा० भ्यप्तते) १ टरना. 

भ्रण ( ९ पः भणति) १ द्द 
करना, आवाज करना. 

श्रम्‌ (प्म (म्य) ति, 
भ्राम्यति ) ९ चक्राकार्‌ धूमः 
ना. २ इधर उधर धूमना. भटः 
कना. वि-१ भौीडा केला, दे 
टना. सम्‌-रसन्मान करना कष" 
त्कार करना. २ गडवड होना. 

श्रू (४ १० भरश्यति) १अष् 
होना पतित होना, गिरना? 
नीचे गिखा. 

य्‌ ( ९ आः भरति, 9 प 
्रश्याति ) १ चष्ट होना, पतित 
होना, गिरना, नीचे गिला. 

शरस्‌ (१ आ० असते) १४ 
हाना, पतितं होना, गिला 
नीचे गिरना. 

श्रस्ह (९३० भृनति-ते) ११. 
कानाः भूजना, 


५. 
आज्-मङ्क 


सं्छतषातुकोन्च 1 


मक्ष-मच्च्‌ 


____ ज्म ) मध्‌ _ _ 
शराज््‌ (८ \ जा० राजते) ९ चम | मक्षु { ११० मक्षति)\ मिटनाः 


कना, मरकारित दोना. 

भ्राश्‌ (\अआ० धारते-भाश्यते ) 
१ चमकना. 

श्री (९१० प्रीणात्ति-धिणाति) 
१ धारण करना, पकडनाआश्र- 
यदेना. २दरना. ३ पाटन करना. 

शद्‌ (६ १० चेढति ) ९ वये 
रना, एकच करना. २ ठकनाः 
आच्छादित कना. 

श्रूण्‌ ( ० मा० णयते ) ९ 
साज्ञाकणा. २भरोसा करना 
विश्वास कसना 

श्रन्‌ (९ आ० मनते) ९ग्रका 
रित दोना, चमफ़ना. 

श्रेष्‌ (९० भेपते ) १ जाना. 
२ डना. 

भक्ष ( ९उ०भ्रक्षति-ते) खाना. 

म्ला ( ९ आ० भ्ठाङते-भ्य- 
श्यते) ९ प्रकारित होना; 
मकना. 

भ्ठास्‌ (९ ० भ्यते) १ 
ग्रकराचित होना, चमकना. 

भ्ठेष्‌ ( ५ उ० भ्टेपति-ते) ९ 
जाना. २ डरना. 

मक्‌ (९आ० मक्धते ) ९ जेन 
स्यसतर करना. 


मिध्ित होना. २ मिटानाः 
भि्धित करना. 

मद्व ( १ आ० मखति) १ जानाः 
स्यल॑त्र्‌ करना, 

मगघ्‌ ( ११९ प° मग्याति ) \ 
ल्पेवना, दकना. २ प्रना. 

मह्‌ ( ९ जा० मङ्घते ) १ जाना. 


२ सबारना, जरङ्त करना. 
मड (१९१० मति ) १९ जाना. 


महक ( मङ्गति ) \ जाना. 
महू ( १ भा० मङ्गते ) १ नाना. 


२जने लगना. ३ प्रारेभ कर्‌ 
नाः शू करना, ४ जस्दी 
जाना. ९ दोष ख्गाना; निदा 
करना. & ठगना, सप्रामाणिन 
रीतिते वतना. ७ शभा सेना, 
(१ पर मदति ) १ सवारनाः 
भ्रूपित करना, अकृत करना. 

मच्‌ ( आ० मचते ) ९ गर्ै कर 
नाः गर्वील होना. २ दष्ट दरा 
शारी होना. ३ वोरेना. ४ पी. 
सना वृटना. 

मञ्‌ ( १ १० मनति ) ९ जावाज 
करना? .२ मत्त होना. ३का- 
मातुर होना. 

मथ्‌ (९चा० मश्ते) १ धारण 
करना, पासं रखना, २ उच 


भापार्यू्तहित । 


अर्षा | पूना कला. ४ 
ग्वमकना. ( ९ १० मश्चति) 
१ जाना. 
मञ्च्‌ ( ९ पगमजतति, ९० प० मन्न 
येतत ) १ शब्द्‌ करना, भावाज 
करना. शद्ध करना, मानना. 
मद्‌ ( १ १० मति ) १रहनाः 
वसति करना. २ विचारर्म मप्र 
होना" षवरना. 
मण्डर ( १ ० मण्ठते) १द्ल 
करना. २ उत्करिते होना. 
मण्द्‌ ( ११० मण्डति, १० मण्ड- 
यति-ते ) १ सवारन, म्कृत 
करना. ( १० १० मण्डति ) ९ 
सआनदित करना? हर्षते कणा. 
( १ आ० मण्डते) १पेला, 
वाढं ख्गाना २अटगं क्रनाः 
यवः २कना. 
मण (९ पर मणति >) ९ जक्ष 
शब्द्‌ करना या कहना. 
मधू (१ प मयति) १ मयना. 
२. विचार करना, मनन करना, 
३ दिना. 
मद्र (५१० मदुत्तिः १० प मद्‌ 
यति) ९ दर्पितहोना. २द््ी 
होना. (९० जा० मादयते) ९ 
चृप्त कसना, समाधान करना 
£ माद्यति) ९ थकना 
२ हर्षिति होना 


७: 


मन्मन __ 

मतुते ) ९ जाना, सम्नना. २ 
मान्य करना कवर करना. ३ 
विचार करना, {चितन करना. 
(१ प्० मनाते, १० प० मान 
यति ) ९ आदृर कलना, सरकार ¦ 
करना (१०सा०मानयते) ९ वद्‌ 
करना, स्थिर रहना, मद्‌ होना. 
२, गर्वीला होना. ३ मरति 
होना, स्कना, भतु-९ अतुमो 
दन देना, कयूक करना. अभि- 
१ सभिमान कला. २श्च्छा 
फरना, चाहुना. अव-रमपमान 
करना, निभेत्तना क्रना सम्‌-१ 
अतुमोदन देना, कन्रूट का, 

मन्तु (११३० मन्तृयति-ते) ९ 
अपराध फरना, गुनाह करना. 
२ ऊध करना) युस्सा करना. 

मन्त्र्‌ (९० आ० मन्त्रयते, कथित्‌ 
११० मन्तातै) १ शृद्यमापण 
करना गु बात केला, भा-९ 
सत्कार करना, स्न्मान करना. 
नि-१ आमरण करना, बुटाना. 

मन्धू (११० मन्यति, ९१० मग्रा- 
ति) १ पिक्षना, मर्दन क्शना, 
रगडना. २ टु ख करना; क्षोक 
कसना, रोना ३ इख शोका 
दिका सहन करना ४ मयन 
कट्ना, मथना 


४७४ 


मन्द्‌-मव्‌ ॥ 


संस्छृतथातुवोद 1 


मव्य्‌-मा 


_ गन्दूमब्‌ _ । _ ----------- 
मन्द ८९ ज मन्दते) ९ स्ति | मव्य ( १ प मव्यति) ९ वाधना 


करना, प्रङामा कमना २ तुष 
होनाः आनद कग्ना 3 उन्मत्त 
होनाः ग क्ला ८ मद्‌ 
होना. ५ सोना ६ चाहना ७ 
जाना ८ चमकना, प्रसारित 
होना ( ११० मन्ठति, १५ 
उ० मन्द्यति-ते) १ टट होनाः 
इषित होना २ यक्ना, श्रत 
होना 

मभ्रू (११० मघ्राति) ६ जानाः 
स्थातर्‌ कग्ना 

म॒ (१९सा० मय) १९जानाः 
स्थलार करना 

म्य ( १०० मर्चयाति-ते ) ९ 
जाना २ङष्द्‌ करना, जवान 
क्रना 

मव्‌ (१ प मरति) ९ जानाः 

मवं (९ प मर्वति)९ जानाः 
चटना २ पूण करना, भना 

मच्‌ (९० मटन, ९० पर मल 
यति ) १ पहिननाः पहिरना २ 
धारण कसना, धरना, पटना 
३ चिपफानाः ट्य्ाना 

महु (९ आ० मह्न) ? पराः 
धारण करना, रखना 

मू ( \प० भवतति) १ | 
रोकना, 


सेक्ना 
म्य (९१० मदति) इद्‌ 
करना, जवान करना. २ कष 
करना, घुस्सा कसा 
मप्‌ (९ प मप््ति) मारटा 
ट्नायादुखदेना 
मस्‌ (९ प भस्यति ) ९ नापना. 
२ रूपातर क्रनाः साकार 
व्दूटना 
मस्क्‌ ( १९ जा मस्केते) १जाना 
मस्म ( ६ प मति? १स्नान 
क्रा, नहाना. २ धोना 
स्वच्छ करना 
मद्र ( ९ पः महति, ९० उ° मट्‌ 
यति-ते ) ९ सन्मान करना 
पूना करना 
मह (९० महते) १९ वडाः 
वर्धित होना (९ प० महयति) 
९ चमकना; मफारिन होना 
२वोटनाः क्ट्ना 
मदी ( १९ जाः महीयते) १ 
पूजनीय होना 
मा (२ प माति३ेसा्मि 
मीते, ° आ० मायने) श्ना 
पना, तोखना २ समाना अनु- 
९ यतुमान तुरत सिद्ध का. 
उप- उपमा दनाः तुना कर्‌ 


भापा्सदित । ४५ 


माध्ू-मि 


मिच्छ्-मिषू 





ना) म॒मानता करना. परि 
नापना; गिनना, तोटना, परि 
माणकर्‌ना. अ-१ रमाण होना. 

मांन्चु ( ९ प मह्तति) १ इच्छा 
कसना, चाहना. 

माड (९ उ> माडति-तै ) १९ 
नापना; गिनना. 

मात्‌ ( १ उमातति-ते)९ नापना,. 


अट्ग करना, फैटनाः उडाना, 
फेंकना. 


मिच्छ (६ प मिच्छति) ९ 


पीटा काः इम देना. २, 
रोकना; निप करना. 


मिन्नू ( ११० मिन्नत्ति, १० उ° 


मिच्नयत्ि-ते ) १ वोटना. २ 
चमङ्ना. 


मान्‌ (५० ममाते) ९ ज्ञानः | मिथू ( १ उ० मेयतति-ते ) ९ 


प्रा्तिफी इच्छा करना, रोष 
करना, ( १ १० मानति, १० 
१०३० मानयत्ति-ते) ९ सत्कार 
करना, सन्मान करना, एना 
करना, मनाना. अप- जव-१ 
अपमान करना; तिरस्कार 
कंगना. रौ 

माग (१० उ° -ते) ए 
सिद्ध करना, तयार कला. २ 
जाना. ३ मार्ग सिद्ध करना. ४ 
वाणम प्रः टगाना.. ( ११० 
मार्गति, १० उ ० मार्गयत्ति-ते ) 
१ दृटा. २ स्वच्छ क्रा, 
शुध कना. 

माज ( ९० > मार्जयति-ते ) ९ 
ङ्ब्द्‌ करना, आवान करना. 
स्वच्छ करना, द्ध करना. 

माद्‌ ( ९ उ माहति-ते ) ९ 
मापना, णिनना, तील्ना. 
{ ५७० मिनोति-मिते ) \ 


समद्चना, जानना. २ पीडा 
क्रा, दुःख देना. ३ एकन 
करना, जोटना, टाना. 


मिद्‌ (११० मेदृति ) १ ग्व कर 


ना, अभिमान करना. २ मन्न 
होना. ( ९८० मदृत्ि-ते ) १ 
प्तमञ्चना; जानना. २ पीडा 
करना, दुःख देना. ३ हानि 
करना? ठुक्सान करना. ( १ 
आ० मदृते, ४ प मेद्यति, १० 
प० मेद्यति ) ९ कि होना. 
२ पिवटना. ३ सभ्यनन्‌ कर्‌ 
ना, जनना, पोतना. ४ प्रीति 
करना, प्यार करना. ९ नरम 
होना? मरु दोना. 


मिष (६३० मेषति-ते) सः 


मञ्चना; जानना. २ पीडा करः 
नाः, दुःख देना. ३ एकत्र कर्‌ 
ना, नोटना, जडाना, सयुक्त 
करना, 
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संस्छतधातुको् ) 
मिन्दमिहद्‌ | 


मी डच 


मिन्द ( ९ प० मिन्द्ति, १० उ° | मी {९१० मयति, १० उ० भाय 


मिन्दयति-ते) १ सिमप होना 
२ प्षि्ना ३ अभ्यनन केरे 
ना, जौजना पोतनाः ४ प्रीत्ति 
कृरनाः? प्यार करना 4 नसम 


होना 

मिद्‌ ( ६ उ० मिरुति-ते ) १ 
सयुक्त होना,मिच्नाःड नानां 

मि (११० मिन्वति) १ सीच 
नाः प्रोक्षण कए्ना, मीरा 
करना २ सेवा करना, हरा 
करना 


यति-ते) १ समञ्चना, जानना २, 
लाना. ( ४ आ० मीयते) 
भरना, देहत्याग कना (९ 
उ० भीनाति-मीनीते) ९ मार 
डाल्नायाद्खदेना 

मीम्‌ (१ प० मीमति)१६जाना 
२ द्द्‌ करना, भावाज करना 

माद्‌ ( ९ १० भीरत ) १ सर्ति 
मूद्न, पटकः मारना उत्‌-१ 
जगाना. २ खिस्ना ३फैटना 

मीद्‌ ( १प० मीषत्ि ) १ मोग 


मिग ( ९ १० मेशाति ) ६३ब्द्‌/ होना, स्थू हना 
करना, भावाज करना २ क्रोध ! रञ्च (६उ० सु्वति-ते ९ शक्त 


करना? गुस्सा करना 

पश्र (९० उ° मिश्रयति-ते) 
मिधित्त करना, एकत्र करनाः 
समाहार कला . 

परिष (९१० मेत्ति १ सेवा करनाः 
शुरया करना २ सीच्नाःमो 

) क्षणक्ला, मील करनां (६ 
१० मिपाते ) ९ स्ञगडना, कट्ट्‌ 
करना कस्त करना 

मिस (९० उ० भिसखयत्ति-ते) ९ 
मिनित करना, समाहार कर 
नाः, भिखानाः एकत्र कसना 

पिह ( १६० मेहति ) ९ गी 
कला, सीचना, पोक्षण कर 
ना २ भृतना, पेकाचक्सना 


करना, छीडना प्त्याग करना 
(१० मीचयति-ते) ९ छीड 
देना, जने देना २ दरव्यादिक 
देना ३ वुष्टकरनाः खश करना 
(\आ०मोच्ते) १ ठ्गनाः 
मृत्तना, कप्तान 

हश्च (९ सा° सश्चते) १ वोशनाः 
क्टना > षीस्नाः कूटना ३ 
ठगनाः मूतनाः फसाना ४दुरा 
चरणी होना ५ गवै कना 
(१ पण्मुश्वत्ति) १९ जाना, २ 
क्त होना _ म-९ अतिदून 
करना; ब्त देना विर सक्त 
कंरनाः छोड देना २ समर्पण 
करना; देना > हररना 


भापार्य॑सहित। 


युज्‌-खण्ट्‌ 

मुज (९ प० मोजक्तिः ९० प० 
मोजयति ) ९ इद्‌ करना 
आवाज क्रा 

सञ््‌ ( १ प खक्नति, १० पृथु 
ख्नयति ) १ राब्द्‌ करना, सावान 
कला. 

मुद्‌ ( १ प° मोत, ६ प° सयति 
१० उ० मोय्यत्ति-ते)- १९यि 
सना, मर्दन करना. २ दवाना 
मुक्षी मारना, मटना. ३ निदा 
कुरा, दोष देना. ४ वाधना; 
रोकना, गूणना. 

मुद्‌ (६ १० डति )1 १ साग 
कला, छोड देना, २ आच्छा 
दित करना, वल पहिरना (११ 
स०मोडयति-ते)९ मर्दन क्रा 

यण्‌ (६ प° युणति) १ मणक्र्‌ 
ना) अततिज्ञा करना, वचन देना 

मुण्ट्‌ ( १ १० गुष्टति )९ पिना. 
२, दवाना; मुक्ी मारा, मरना 
३ निदा क्रा"दोपदेना ४ 
पाथना, गूयनाः रोक्ना 

मुण्ट्‌ ( ९ खण्ठते ) ९ उडनाः 
उड जाना, भाग जाना. २पारन 
करना, रक्षा करना. 

मुण्ड्‌ (९ प्०शुण्टति ) १ धूण 
एना. २ युटन करना, क्षीर्‌ 
रना हनामत कसना (भुः 
पष्दते ) ९ स्यच्छ फला. 


खद-खट्‌ 
स्वच्छ होना. ३ इूवना, मनन 

करना. ४ मनमे वेड जाना. 

ट्‌ (९ भा० मोदते )९ नदित 
होना सुश्च होना हुर्षितहोना. 
(९० मोद्यति-ते ) १ मिश्रित 
करना, एक्च कला 

मुन्थू (९१० सन्यति) १मार 
डारना या पीडा करना. २ 
पीडा दुख सहन करना. 

धुर्‌ (६१० छरति) १ पेना, 
खपेटना. 

मुच्छ (९ प° मृच्छति ) १युए 
ज्ञानाः मूच्छित होना २वटना,. 

सुव ( ९१० मूर्ति ) १ वाधना; 


रोकना. 

मुड़ ( १० प१* मोटयति) १ योना; 
चीनारेपण कणा. 

युप्‌ ( १ १ मोप, ९ प° युष्णाः 
ति) राना, मूपनाः चोप 
केना. (४ प्यति )९ श्राना. 
२, कतना. तोडना, चीरना. 

मुस (४ प० पुस्यति) १ तुर 
२, क्रनाः कतया, तोदना, 
चोरा. 

सुस्त ( ९० उ° पुस्तयति-ते) १ 
देर करना, यगेराः एध वर्‌ 
ना, रारिक्यना 

मुद्र (४१० यु्यति) १ णग 
होना; शुद्धि भ होना. 
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म-मरन्‌ 
मू (१९० मवत) १ बवाधनाः 
यद्ध करना, जफरडना. 
मून ( १० उ० भूत्रयत्ति-ते) \ 
सतना, पेराव करना. 
मूच्छ ( ११० मूर्च्छति )१ मूच्छ 
त होना, मोदित होना, ज्ञानर्‌- 
हित दोना. २ बठना दृद्धिगत 
होना. 
मूर (१ उ० मूखतति-ते) ९ मूक 
पकडना, टट पैट जाना. ( १० 
मूलयति-ते) १ चीजासेपण कर्‌ 
ना, बोनाः करुम केला. उत्‌- 
९ नडसे उखाडना. 
मृष्‌ (९ प० मृपति) ९ चोरी 
करना, शरान, मत्ता. 
श्रु (६० भ्रियते) ९मलाः 
देह स्पाग क्रा. ~ 
मूष (९१० श्रक्षति) ९ देर क्र 
नाः चेरा, एकत्र करना. 
(१० कषयति ) ९ सपदान्द्‌ 
याटना- २ भित्रित्त क्रनाः 
मिटाना. 
भृग्‌ (४ पः सृग्यति, १० सा० 
मुगयते ) २ मृगया करना; 
शिफार्‌ कसना. २ टृढना. 
प्त ( ९ प० मातिः ३ पः 
माठ, ९० उ० मार्गयति-ते ) 
९ स्यच्छवरना, धोना. २ पित्र 





संसछतपाठुकौरं । 


मृट-म्रप्‌ 

होना. ३ सपार, अरुद्रुत 
करना. ४ ङ्द करना, भावान 
करना. अप- प्र-१ सफा करना, 
्ञाडनाः उहारना. २ स्वच्छ 
करना प्तितर करना. 

नुड्‌ (६ प° मरडति, ९ प° भृट्‌. 
णाति) १ सुख देना; तट कर 
ना, खुश कना. २ स्खी दोना, 
खड होना. ३ चरण कमना; 
वूयना, पीसना. (६१० म्रृडति) 
१ इबना. 

मणु (६ प° प्रणति ) १ दुःख 
देना, पीडा करना. 

शद्‌ (९१० मद्राति ) १ पीसना, 
कूटना. २ चरणं करना. 

सध (९८० मद्धेति-ते) मार्‌ 
डाटनाया दुःख देना. २ आद्र 
कनाया होना, गीला कला 
या होना. 

सगर (६ प परहाति ) १ स्प 
करना द्रना. २ देखना. ३ 
विचार क्ग्ना ९ परा-१ वद्धिः 
वाद्‌ कहना, सटाह्‌ देना, वि- 
१ विचादृक्एना, मनने करना, 

मरृपु (९३० मपति-ते, ९० उ 
मपयति-ते, ४ परपतति-ते ) 

» १ सहन क्ा- ज~! पुस्स 
कसनः. बरि-विपत्तिम पटना, 


मापायततारेत । ति 


` मृ-ध्ा 
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| ्र्च~म्टच््‌ 





( ११० भीति) प्रोक्षण करना, | रन्न (९ ए० भक्षति ) ९ चटोरा, 


सचना. 
म (९ प्रः मृणाति) ए मारडा- 
द्नायाटुःखदेनाः पीडा कणा. 
मे (५ साः मयते) १ बदटेमे 
देना. २ रायना, पीठे देना. 
मेद्‌ ( १० मेति ) { ९ पागट 
मेद्‌ ( ९ प° मेडति )८ हाना. 
मेय्‌ ( \ उ° मेयति-ते) १ सम- 
स्ना, जानना. २ मार्‌ डाटना 
यादु देना पीटा केश्ना. 
३.सघट्न केरा. 
मेद्‌ (५३० मद््ति-ते) समञ्चना, 
जानना, रमार टटना या 
दुःख देना, पीडा करना. 
मेभ्र (१३० मेधति-ते) ९ समः 
ञ्लना,जानना. २ मारडाटनाया 
दुःख देना. ३ स्वट्न करना. 
मेधा ( ११ प मेधायाति ) १ दीः 
ध्र समञ्ना, जख्दी जान देना. 
मेपू ( \-जा० मेपते) १९जाना. 
२ सेवा करना. 
भेव (\आ० मेषे ) {' सेवा 
मेव ( ५ आ० भवते ) { करना, 
मोक्ष (९ पर मोक्तेति, १० पर 
१८० प० मोक्षयति ) ९ उक्त 
कला, छोड देना. 
श्ना (९ प मनात ) १ विचार 


करना मनन करना. 
७ सं.घा. ध 


- 


एकत्र कलनाः देर करना. २ टे 
पन करना, टीषना. ( १० उ‡ 
अर््यत्त-ते) १ मिश्रित कर 
ना. २ उष्ट्र वोटना. 

प्रच (११० प्रचि) १जाना. 

रद्‌ (१५या०,घ्रदते) १ मर्दन 
करना, पीस्ना, कूटना. 

सुच्‌ (१ प प्रोचत्ि) ९ जाना, 
स्थर्टानर कसा. 
रू (११० प्रति) ९जानाः 
स्थातर्‌ करन 

प्र्‌ (९ पप्रेदति)१ पाग्टहोना. 

म्रेद्‌ (९ पः घ्रटति) १ पाग 
होना. 

म्ट्च ( १ १० ग्टक्षयत्ति ) ९ 
अद्ध वोखना, अवद्ध बोटना. 
२मिश्रकरनाः एकव करना. 

ग्ट ( २१० म्टोचत्ि) \जाना 
अभिनि- १ नीचे जाना अस्त 
होना. 

म्ट्च्च (१ प म्टुश्वति) ६ 
जानाः स्यर्टातर करना. 

म्ेच्छ्‌ ८ ९ प म्ठेच्छतिः ६८ 
उ° म्ठेच्छयति-ते ) १ अस्प 
या अश वोदटना. २ पषमाषण 
करना वोटना. ३ भ्टेन्छमापा 
बोटना, जगद्यी माषा बोटना. 


1; 





टेट्‌-यत्‌ 
म्टेट्‌ (९१० भ्ट्यात ) 
म्हेड्‌ (९१० म्टेडाति ) { + 
हीना 
म्टेब्‌ (९ आण म्टेवते)९ सेवा 
क्राः श्ुशरूपा कश्नाः चाकरी 
यला 
म्डै (११० म्यायति) ९यकवना; 
प्रीत ह्यना २ निर्ह देना 
३ नए होना ५ मुरसचानाः 
कम्दराना 
य. 
यस्च (९० उ० यक्षयति-ते) ९ 
आणधन करना, पूजा क्राः 
सतकार क्या ° 
यञ्च ( ९ उ° यति-ते) १यज्ञ 
करना, हवन करना > देवपूना 
कना ३अपेण कंलाः देना 
४ सगति करना, सयोग करना 
यत्‌ (९ ० यतते) ९ निश्चय 
वरना, उट्एना २ यल कर 
ना, उद्योग करना (१०३० 
यातयति-ते) ९ दुय देना 
२ मालाः, डक्ना, चपला 3 
जज्ञा वर्ना, ट्म का 
8 शक्य करना, कोला 4 
भिरटनन केना, श्रम क्या ६ 
मना करना, गेक्ना. ७ खट 
देना, पराधिनि देना < वदुर 
दना ९ स्यच्छ केना) सका 


सस्कृतधातुरोर । 





य्यम्‌ 

क्रा निर-९ चदृला शका 
टना, वैश्डद्धि करना २देनाः 
दान देना. 3 अपने पास दूस 
रेकीजोव्स्तुरेसो रीय 
देनाया वापि देना वि~ 
धृषता करना 

यन्द ( ११० यन्वत्तिः १० खर 
यतयति-ते) १ स्वाधीन रख- 
ना २ पङ्कचितक््ना. 

यम्‌ ( १९ प० यमत्ति) १ भेयुन 
करना, खीसयोग क्या 

यम्‌ ( १ १० यच्छति) १ म्रतिनध 
करना; सेकना, अवरोध करना, 
नि-९ दडाना, भगना २ 
कटाचा क्रा १ आकरन 
करलसक्पणक्राः, सीचनाः 
नियम वाँधनां उत्‌-उ० १ यल 
क्एाः उद्योग कला २उपर्‌ 
उढठाना ३ ऊपर दना व्या-उ० 
१ क्ट कणा, मिहनत क्रा 
य. व्यवहार क्एना > अपना 
उद्योग करना सननि-प० १अ्रति 
रोध करना"सोकना जा-मा०९ 
हाय सादि शनेक्ला १०१ 
जाना > जवगन टना, यथय 
त्यम्भर्ना मभ्‌-भा५स 
वनौ वम्तुमोकै एत्र कलाः 
ट्गक्ला प~ १ सपोगक्छा, 
मरक्ना उप-भार १ पिट्‌ 





४ मपायप्ताहत { द 
यत््‌-याच्‌ यु-युज्‌ 
कराः व्याहना, शाद करना. | को वाहना, देने प्य्यि निका- 


~ > मान्य करना, कवृट करना. 


ॐ विग्यास्े जीतना, वियके | यु 


वते स्वाधीन स्वना. (१० उ० 
यमयति-ते, यामयति) १ स्या- 
धीन रखना; ताये रखना; 
जाकटन करना. २ पोपण कर्‌- 
ना खानेको देना. 
व्यस्‌ ( ४ प° यस्यति, १ प० यस- 
ति) १६ यल कला. आ-९ 
मिहनत करना, क्ट करना. 
निर्‌ खोना. 
या (२ प याति) १जाना. २, 
ग्राप्त होना. ३ पचना. अतु- 
* अनुसरण कराः, पीछे २ 
जाना. सभि-९ रुचनाः पास 
जाना. आ-९ आना; प्रस्तुत 
होमाः इहनर- होना. उप-१ 
छोडना, व्याग करा, हवाले 
करना- निर्‌ू-९ बाहर जनाः 
सागे जाना. २ शीघ्र गमन 
करना, जद्द्‌ नाना. म्-१९ जाना. 
अत्ति-१ रिततीकी मौर जाना. 
मर्युत्‌-१ प्तामने जाना. सम 
भि-९ समीप जानाः नजदीक 
जाना. समा-९ अना, सा 
पर्टूयना. 
याच ( १ उ० याचति-त्त )? 
याचना क्राः मौगना. २ दने 


टना. 
(२ पः यंति) ९ मिभ्धित्त 
कराः मिखाप करना, एङ 
करना. २ प्रथस्‌ २ करना; 
अख्ग २ कना, (१० उ> या- 
वयति-ते ) ९ अपमान कला, 
दोप ख्याना, निदा कना“ 
(९ उ० युनाति-युनीति ) ९ 
वाधना, वंधन कलना, ग्रंपना. 
युद ( ९ १० युद्गति ) ९ खड 
देना, व्याग केला. 
यच्छ्‌ ( १९१० युच्छति) ९ दुष्य 
करना› सपताववान रहना, गा- 
किङ रहना. भ 
युज्ञ ( ४ आ> युन्यो ) १ चित्त 
स्थिर कसना, मनो रोकना, 
१० पर योजयति) १ भरन 
करना, सौयना, तविमं रसना. 
( ४ उ० युनक्ति-युत्तेः ) १ . 
जटना, मिटाप फा्ना> एथ 
कला. जतु-१ परश्च धना, 
पूटखनाः चाफ्प् फन.) दैप 
ट्मगाना. नि-५ कंद्ना, 
दपि द्गाना. $ द्न्यद फनः 
ना. ॐ शय श्र्र करना 
सषृ-2 सर, 2 ्र्पीग स्स 
द 7 शनी. ३ 
८ वि अद्ध ~ 


[में 


य्‌ सस्कत्तधातवोदा । 


य॒द्य्‌ | युर 


हेम कला २ मिरोप कलाः | युस्‌ (४ प? युस्यति) ९ त्याग 

एकव करना म्र-१ योग्य कला, छेडना 

होना? फवेना २ यल करना |च ( ४प० मूध्यति) ९ मारनाः 

. मिरापक्एा ४छणदेनाः| दुख देना, पाडाकसना 

वे उधार्‌ देना वि-९ अरग | यृष्‌ ( ११० यूपति) १ मारना, 

कंरनाः ृषवृः वरना २ भगणा |. इ ख देना, पीडा करना 

करना, भेजना विनि-१ व्यय येष्‌ (९अा० येपते ) ९ जाग्रह 
° करनाः स्च करना २, नियमित कला, चिषये रहना, निश्च 

कपनाः वरर क्रा ३ मेन | यतते यत्न कला 

नो) अररणा करना 8 गृथनाः भी ( १ प० यीरत्ति ) 

एकत्र करना विप्र-९ अस्गर्‌ र {११८ १] १ वीधना; 

कंएना" पिमत्त करना पम्‌-६| तविमे रखना 

युत्त श मिटाप करना र्‌. 

समा-१ बहुत विचार कना 

( ९ भ" योनाति, १० ढ० [रक्‌ (१० उ” राक्यति-ते) ९ 


योजयति-ते ) ९ वधन वरना, | मरति होना, मि जाना २, 


थमे ~| स्वाद्‌ ठेनाःरुचिटेना 

तायेमे रखना (९० आन्यो 

जयते) १ निदा क्रा, दोष। स (९ प रहति ) एरकषण 

ट्गाना करना, फटन करना परर-१ 
युद्र्‌ ( १० उ° युद्धयाति-ते) \अत्प रतेण करनाः वचना 

होना, कम होना रख ( १ प० पवाते) ५ जाना 
युत्‌ ( ९ जा० योते) १९चम |रग (११० रगति) १३ 

कना? ग्रक्ादित्त होना रना, सदिग्ध होना ( १० इ० 


युष ( ४या० युष्यते) १ युद्ध | रागयति-तर ) यत होना, मिल 
कसना, ट्डाईं कलना, ज्ञगदना । जाना २ स्वाद्‌ टेना, सचिदेना 

युप्‌ (४ पः युप्यति ) ९ चित्त एड (२१० एद्रति) ९ जाना 
मैदवय होना, चक्र जाना |रद्‌(९ जा० र्ते) ६जाना 

युप्‌ ( ९० उ° योपयत्ति-ते) १| (१० उ० र्यते) ९ 
सषा करना, चाक्सै क्ना मकनाः मरसादिन देना 


मापायमदित। 





र श 

रन ( १० उ> रचयति-त) २९ 
स्वना पग्ना २ दिख कमं 
करना ३ रय बनाना. 

ग्ब्ू{ ९ उ ग्जत्तिप ४ 
उ० गयति-ते) १९ रग ठनाः 
रगाना जनु-९ विसी वतुम्‌ 
सतुग्क्त होना, ततर होना; 
टोन होना, मोहिन दोना 
अप~-वि-१ किगक्त टोनाःकि 
स्फरक्ण्ना 

गद्‌ (१ पर रटति, १० प्‌ः 
त्ति) ९ वोटना, सभापण्रना 

(५ प रटति) ९वोटनाः 
समापण म्ला. 

गपा (११० रणति ) ९ शब्द्‌ 
कसना, आवाज कग्ना २जाना 

ग्द (९ १५० रदेत्ति) ९ विदारण 
करना, चीरना २ खोद्ना 

ग्र (४१० ग्यत्ति) १पएूराकर्‌ 
ना समाप्त क्ा २ पार्‌ 
क्सनाः मारडाट्ना या दुख 
देना २ पक दोना, पना ४ 
उद्ध होना, निदीप होना, यट 
नहीक्रना 

-रप्‌ (९१० ग्पति.) १स्यट वेटनए 

र्ट (पः रफति ) ९ जाना 
मारडाटनायादुखद्ना 


रभ्‌ (१ या० रभते) १ सानदित 


< 





गम्‌-ग्द्‌ 
होना, श हाना आ-(मार्‌- 
म करना युः रग्ना. २अआन 
दिन होना, गुर टना. 

यम्‌ (२ आ० ग्मते ) १ रमना; 
म्रदा करना, यत्ना. जा- 
१०, उप-उ०, पि-प १ पगम 
करना स्थिर रहना, आगम 
क्ग्ना 

रस्फ (पः गम्फति) ९ जाना. 
२माग्टाटनायादुप देना. 


ग्ट्य |रम्ब्‌ (भाः स्वे) जाना. 


२, उब्द्‌ करना, जापान करना. 

र्म्म (१० सम्मते) २ शब्द्‌ 
केग्ना) जापान करना परिष 
आर्रिगन कग्ना, गे रगाना 

ग्य (१५ आ° रये) १ जाना. 
२ दिख्ना 

स्व (११० एष्यति) १जाना 

रस ( ११० रप्तति) १अब्द्‌7 
ग्ना, जावाज्‌ कसना ( १० उ० 
रमयति-ते) १ स्वादरेनाः चख 
ना.२ग्रीतिकरना, प्यारक्रना. 

रद्‌ (१९१० रहति, १० उ० रह 
यति-ते) १ छोडना, त्याग 
कर्क. विि-९ खर दनाः 
भित्रहोना 

द्‌ (११० रहति, ) बेजोरे 
जाना ( १० उ रह्यति-ते ` 


८ सस्छृतथातुकोश । 


रा-गासु | रिख 
१ चमकना; कारित होना [ए (९ प्० रिणोति) १६ 








> वोटना; समापिण क्रा देना, पीडा करना, (दपर र्य 
रा (२प० साति) ९ प्रषदोनाः| पि)९जाना 
भिल जाना २देना ख ( ११० रेखति)} 


रात्‌ (९१० रासाति) ९ सूना, |? (११० षडिति) / ९ नाना 
सप्क होना, २ सक्षारा, भूषि [रिद्‌ (११० रिङ्गति), 
ते करना जरशत कसना ३ | त्वि ( ९ २० सेवति ९० उ० रेष 
कीर्यै्षम होना पूरा होना ४| यत्तिते ) १ एकत्र का, 
रोकना, निषेध करना, वित्र| जोडना, वथना २ जठगम्‌ 
करना ५ समाष्क्रना ,। कना; फछैटाना ३ दृस्त देना? 
गोध (९ ० सघत) १ प्म कोडा सफा कलाः रेषक द्वा 
होना, कव्य . होना, योग्य | देना (७.३० रिणक्ति षि )१ 
होना" खायक हना मठ्डादधि होना, दृस्त छुरुकर्‌ 
र्ग (१ आ° एजाति-ते) १ चम | होगा, श्चाडा हाना २ गर्भपात 
वनलोपित दना निर (नी)-{ करना, ग्भ गिराना सति-१ 
९ आरती करना वि-९ श्नोमित। अतिरिक्त होना, अतिक्रम कए 
होना? अकारितर होना, चमक | ना वि-९ मर्शचद्ि होना, दस्त 
ना. २ जीतना, मात करना सरूकर होनाञ्चाडा साफहोना 
रध्‌ (४१० सष्यात ५१० राघो | शि ( १ आ० रेजते ) १ शनन, 
ति) प्रा कलाः तिद्ध करना, , तटा 
परणं करना सप-\ अपराध | प्‌ ( ६१० रिफाति ) १ बोट्ना 
कराः युनाह करा आ-| कहना > युद्ध करना, डा 
* सआसधना केरनाः उपासना | करना ्गडना > असा केर 
करना नाः स्तुति करनाः४ हु खदेना, 
रा (९ जा० सरत, ४अआ०| मोडा क्ला<देनाः दानदेना 
राश्यते ) १ द्द्‌ कला, सा |, ६ दोप समाना, निदा करा 
याजक्सना सिम्‌ ( ११० रिमफ़ति ) ९ शुर 
राष्‌ (९ आ० रास्ते) ९ब्द्‌ , खस्नायादुखदेना 
करना, आवाज कना हिवि (प शिष्वाति ) १ जान 


भापाय॑स्हित ! 
स्जि-रु  [  क्सरूद 


रिग~रु 


८4 


रिग्‌. (६ प° रिति ) ९ मार [रुच्‌ (९ मा० रोचते ) १ चमक- 


डाटना या दु-खदेना. २मार्‌ 
डारनेका यल करना 
{श (९प. सतति, ४१० रिप्यात)९ 


ना, म्रफारित होना. २ जनद्‌ 
करना, शुदा होना, उत्साह 
करना. ३ सूचना 


मार डाटना या दुःख देना;मार | उञ्‌ (६ प° रुनति ) १ दु"खते 


डाटनेका यल करना. ( ९१० 
रिप्णात्ति ) ९ जाना, सिधारना. 
२. अटग करना? भिन्न कराः 
सवध तोडना. 
रिद्‌ (९१० रहात, ६ रिदात )\ 
मार डाटना या दुःख देना 
२. मार्‌ डाटनेका यल करना. 
री (४या० शयते) \ इ्नाः 
शूना, पकना. २ गिरना, नीचे 
साना. (२प०रोति ) ९ गर्भ 
वती होना ग्भ धारण करना. 
(९ २० रिणाति ) १जाना.२ 
अरण्य प्डुके माफिक एुकारना. 
२ पीटा करना दुःख देना. 
रीद्‌ (१९ आ० रीवते) १ेनाः 
अ्रहुण करना. २ चिषाना, तिरो- 
धान करना, रोककर रक्षणकरः 
ना, परदेमे छिपाना. 
रु (२१० रीति) १दब्द्‌ कराः 
आवाज कसना (१९अ० रवते) 
९ जानाःचटना. २ मारडारना 
यादट्खदेना. ३ वोटनाःसमा 


या रोगे पीडित होना. २वक्र 
होना, ्बाक्रा होना, टेढा होना 
टूट जाना. ( १० उ० रोनय 
ति-ते) मारना, दुःख देना. 

सुट्‌ (९यअा० रोठते) ९ अतिमध 
करना, रोकना. २ युन" २ञ्जग 
उना. 3 काम्वेगतसे तटफनाः 

~ जमीनपर टना ( ६० उ? 

~ रोव्यति-ते) १ क्रोध करना? 

गुस्सा करना. २ चमकनाः 
प्रकाशित होना. ४ बोठनाः 
भाषण क्रा. 

२ ( ११० रोठति ) १ मारना, . 
नीच गिा. (१९० रोरते) 
१ रोकना, आड साना. 

रुद्र ( १० उ० ख्दयत्ति-ते ) 
१ ग॒स्सा करना. 

रुण्ट्‌ ( १ १० रष्टति ) चुरानाः 
मूतना . 

रण्ट्‌ ( ११० रुष्ठति ) ९ उरानाः 
मनना. २ जाना ३ भआर्स्य 
करना ° ट्गडना. 


धण करना. % को करना, | रुण्ड्‌ ( १ पण रुण्टति) १ चुरानाः 


गुस्सा करना. 


ग्सना. 


८६ 
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सुद्र 
सदु (२ प रोदिति )९रोना > 
गेते ° कहना उपा-१९ रो 
शात कलाः दूषक चििरोना 
सुध्‌ (७ उ० र्णद्धि-रु्धे ) ९ 
रोकना ० वेरा, चेर्‌ ठेना 
अभिसम्‌-९ प्रतिरोध करना 
मना करना अव-१ सावधान 
रहना, दक्षत्तासे रखना उप-९ 
येस्ना, पेर ठेना, सेनकि दारा 


रूम्‌-रेन्‌. 

उपत्ने होना, उगना २ उत्पन्न 
होना, पैदा दोना; मकट होना 
३ जन्म होना; जन्म छेना 
आधे-१ उपर चढना, चटना, 
आसेहण करना अय श्उतरनाः 
नीचे माना जा-९ रूढ 
होना, उपर वैठना २ उपर 
चठना भ्र-९ उगना, अङुर 
उत्पत्र होना 


चेरना म्रति-१ रोकना सन्नि- | रक्ष्‌ ( ५० उ० रुक्षयति-ते ) ९ 


१ वद्‌ करना, सैन्य आदिति 
बदु करना (४ प० अनुरुध्यते) 
१ करपाटु रोना, द्या वरना 
जनुमोद्न देना, सराह देना 
३ दोक करनाःरोना 9चाहना 

सुप्‌ (४ प° सुप्योति ) १ विक्र 
चित्त होना, रत होना, घवर्‌ 
जाना 

स॒ (६ प स्रति ) १मर्‌ 
डाटनायादुखदेना 

रुश्‌ ( ९ पर स्दाति, १६० उ° 
र्शयति-ते) ९ चमकनाःप्रका 
हित दोना २वोखना 

रुप्‌ (९ प° रोपाति, 9 प० रुप्य 
तरि ) १मारडाख्ना यादुख 
देना, मारडारनेका यत्न करना 
(१० उ° रोपयति-ते) ९कोघ 
करना, गुस्सा करना 


कठिन छोनाः रुक्ष होना २ 
कटोर वचन वोटना ३ नीरस 
होना) प्क होना, सूखना 

रूप्‌ ( १० उ° रखूमयति-ते) ९ 
बनाना, आकार बनाना? स्वना 
करना २ मनम स्वषूपाकृति 
छाना नि-? स्पष्ट कराः सम 
क्के कहना २ वाद्‌ करनाः 
वाद्विपाद्‌ करना, बहस करना 

रूप्‌ (११० रपत्ति ) ९ ्तरारनाः 
अशृ करना, जुगार करना. 

रेक (\आ०रेकते)प्ठाफा क्ण, 
अदेशा कना, सद्ग्धि होना 
सा-९ मधिक सदिन्ध होना 
अधिकं अदेङ्ा क्रा 

रेखा (११९१० रेखायाते) १ स्त॒ति 
करना २ रेखा खीचना 

शे ( ९अआ० रेनते } ९ चमकना 


रुदर ( १ प रोहति) \ बनते मकारिति होना 


म 


मापार्यसहित। ˆ 
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रेद-ख्क 


स्ख 


_ _ प्प्ख _। स्व्ष्डद्‌ __ ___ 
द्‌ (९० छप्तिते ) १ याचना | रक्ष्‌ ( ९० उ° र्तयति-ते ) १ 


करना, मगना. २ वोटनाः 
सभापण करना. ४ 
प (१६अ०रेपते) १जाना.२्‌ 
, शब्द्‌ कसा, जावान कला. ` 
रेव (\सा० सेवते) १ जाना. 
शि (\सा० सेमे) ९ द्द्‌ कर 
नाः आवाज करना. 

स (१सान्खेते) ९ उदर्‌ 
जाना, चद्ना. २ नदीके समान 
वह्ना. ३ स्थरतर्‌ कना. । 

म्प (९अ० रेपे) ९ अस्म 
इब्दु कना. २ हिनहिनाना. 
जोर पृकारना 

श ( १ प सयात्‌) १ शब्द कलाः 
आवाज करनाः 

गेड्‌ (९१० रोढति \) ९ उन्मत्त 
दोनाःपागर होन।. २ अपमान 
करना, अनाद्र करना 

द्‌ ( ९१० रटति ) ९ अपमान 
करना, तिरस्कार करना. 

सौद (९१० रटति) ९ सपमान 
करना तिरस्कार कसना. 
“` छ. 
छद ( ९० उ° सकयति- तते ) १ 
ग्राप्त कर्‌ टेनाः संपादन करना. 
२ स्वराद्‌ देना चखना. 


देखना. २ दिट्में रखना, स्मरण 
रखना? याद्‌ रखना. २ तारतम्य 
देखना वितैचन करना, निख- 
पणर करना. उप-९ अवे कट- 
नेते दूसरे अ्ैका वोधन कना. 
सम्‌-१ सच्छीं तरह जानना. 
ट्ख. (११० ठखति ) ९ जानाः 
हिस्ना. 
ठग (१५ प> टगत्ति) १ सयोग 
होना, मिटाप होना. २ स्पड 
होना; ब्रूना. ( १० प खग- 
याति ) ९ स्वाद्‌ टेना, चखना. 
२ प्राप्त कर्‌ टना, संपादित 
करना. 
छव्‌ ( १० उ° दाघयत्ि-ते) ९ 
स्वाद्टेना, चखना. २ प्राप्तकर 
टना, सपादित करना. छ 
द्ध ( ९ प ठति ) ९ जाना? 
हिट्ना. 
(१९१० ठद्वति) ९ जाना. 
टखगदना- 
खु (९अ० रुते ) १९ जाना. 
२ उपवास करना, भूखा रहना. 
(१९पः र्ति) ९ कम होनाः 
न्यून होना, स्प होना. र 
ष्कः होना, सूखना. ( १.२ 
१० उ> रद्यति-ते ) 


ल्ह 
4 


< संस्छतघातुकोर 1 


छ्च्च्-ख्ड 
१ वोरना. उत्‌- वि-९ खंधनाः 
मर्यादोच्तम करना. ॥ 


लच््र (९ ठंच्छाति) ९ चिद्वक 
रना, निरन्‌ करना. २ ध्यानम 
स्ना, दिम धरना. 
लज्‌. ( १ प० रनाति ) ९ भ्रनना, 
तटना, भूनना. २, अपमानकः 
रना, अप्रतिष्ठा करना. (६ उ 
ठजाति-ते ) ९ ठजित होना? 
छारमाना, ८ उ० १० ठाजय- 
1ति-ते) ९ चमकना. २छिपानाः 
परदेभें सिपाना. 
लञ्ज ( ९प० ठच्नत्ति° ) ९ भेजना? 
भूननाः तटना. रअपमान कसना? 
सम्रतिष्ठा करना. (९० उ० रः 
ज््रयाति-ते, ९ प> क्रति ) १ 
अकट होना, स्पष्ट होना. २च- 
मकना (९० पर ठच्नयत्नि ) 
१ देना. २ रहना, वान्त करना. 
३ टः देना, पीडा करना. ४ 
दृढ होना, मजबूत होना. ५ दोप 
द्गाना) निदा करना. ६ | 
ना.७ प्रकट करना, स्प करना. 
ठद्‌ ( ९ प० लयति, १० पर रव्य 
ति) ९ वाटकके स्मान चे 
करना, वोटना. २ अल्प मापण 
करना, थोटा बोटना. 


खड ( ९ प० ट्डत्तिः १० प ठड- ट माद 


यति ) ९ कीटा काः मौन 









करना. २ जीभ बाहर निका- ` 
टना. ३ जीम हिखाना. ४दहि- 
दानाः केपित करना, द्ुखाना- ५ 
पीडा करना, दुःख देना. 
( १० उ० छठाडयति-ते) १ 


पाटन करना. २ दिटाना- २ 


चाहना. 


कण्ड्‌ ( ९ प० रण्डति, १ ड 


छण्डयति-तते ) ९ चमकनाः 
भ्रकादरित होना. २ उपर्‌ कैकः 
ना, उपर उडाना. ३ बोनाः 
भाषण करा. 


लप्‌ (९१० ठपति) स्पटवोः 


टना, अतु-९ दसरेके समान 
वोरना, यथामाति वोटना. २ 
अल्युत्तर देना, उट्ट जवाव देना. 
अप-१९ कवल -नरही करना; 
मान्य नही "करना. आर 
विचार करना, पना. २ आ- 
टाप करना. अ-१९ वकनाः 
चकवाद्‌ करना. मति-९ आप्त 
होना; मिटना. वि-९ रोना, 
सोक करना. विप्र-९ भाषणका 
खंडन करना, प्रतिप कला. 
सम्‌-१ वोटना, मापण कला. 
२, कपट करना, वंचना करना, 
करुतिम करना. 

५ ९ आप्त 


४ 
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एम्ब 

लम्ब (५ आ० टम्ते) १ द्द्‌ 
करना, आवाज केला. रद्द 
कना. ३ नीचे अघा गिला. 
अव -१ ट्टकाना, आश्रयक्र्‌ 
ना. २ चिकना, आश्रयदेना. 3 
च्किनिा. द्रि नीचे जीप 
उपर करके टच्वना. आ-१ 
विश्वास करना, भगोस्ता करना. 
पि-१ द्गकना. 

ठम्म्‌ (१गा० दम्भे) पडा 
करना, सपफर्‌ करना. २ निदा 
करना, तिरस्यार्‌ करना. ३ गप्त 
रोना, मिटना. ४ ञम्द्‌ करना, 
सावाजकरना.उप-१ सानग 
होना. २ द्र रगाना. उपा-\ 
निदा कसना निभत्सना करना 

खमु (९० स्यते) १ जाना. 

ठू (१८ स्याति) ९ जाना. 

ठ्‌ (१ पः रटति ) रर्कीडा 
वरना, सरना. २. जीम याहुर्‌ 
निनादे दिना, रहटहाना. 
(१० आ टाटयने ) १द१च्छ॒ 
कग्नाः ्याहना २ र्खनागरि 
काना स्यापि वृरना- २ रमण 
करासन रतिकीदा करना, 
ख्य ({ १० १० रद्यति>) 
ग्पतुर ना, दीडत्य जानना, 

छषु ( ६ उ° ठषति-न, ४ 
रएष्यति-ते ) १ श्च्ाक्ग्नः, 
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॥ टस्-खान्‌ 
व्वाहना. सभि-१ चाटना, (१० 
रखाप्यति ) ९ चतुर होना, कौ 
दाल्य नानना. 

टस (११२ सप्तति) १ खाटिगन 
करना, गटे रगाना. २जीडा 
करना, सेटना, रमण क्सा 
उत्‌-९ चमर्ना, तेनोयुक्त 
होना २ मानदित होना, सश 
दोना. वि-१ विरम कराः 
रमण करना, ( १० उ०्टप्त 
यति-ते ) ९ चतुर हन्य, एदाट 
होना, कौदात्य जानना. २ मिः 
हनत क्सनाः कण कलाः 
दोग कना. 

टस् (१५अ० नते) १दट्सि 
त होना, शरमाना २ पमढाना 

ठा (२१ टाति) ध्टेनाःय् 
हण करना. म दना, दान देना 

टाप्र (११२ छाति) दय 
होना, कार्यक्षम होना, प्तम्यं 
होना. २ मूषितिक्सा, सया 
ग्ना ३ टष्य टोना, मुन्ना. 
8 मना करना, निदि उग्ना, 

खाघु ( ९सा> राप्ते) टयक 
दनः) गायम्‌ दोना, मम 
दाना. 

दात्त (१ पर्टन्ति) ननन. 
२ दप द्मान्ण निदा कणन 


टलाञऋ-रिद्‌ 


सस्छृतधातुकोरे † 


लीद 


टज्क्र्‌( १९ प राच्छति) ९ [ङी (४० सयते, ९ प छि 


चिह्र करना) निदान क्रा 

खन्न ( ९१० सच््ति ) ९ भूनना 
२ दोष ट्गाना निदा क्रा 

खाद्‌ ( १९१० छाव्यति )९जीना 

टाम (८०१ राभयति ) ९ भरर 
णा क्रना, भेजना > उडानाः 
फेकना 

रिख (१ पः ठेखति ) ९ जाना 
( ६ प रिखति ) ९ णिखना 

खि ८ १ प्‌ रिङ्गति )९्जाना 
आ-१ आद्गिन क्सनाः, गे 
रगाना (९पः रिद्गति, १० 
उ रिद्गयति-ते) ९ तरह > 
का रगदेना,रगाना 

टिद्‌ ( १९१० टिज्वति)१ अतप 
होना, कमहोना २दोपरगा 
नाः निदा करना 

दिप (६उ० रिम्पतिते )९ 
ठीपना, पोता, षिपन करना 
२ वठाना, मधि क्यनाःजि 
यादाक्सना 

रिद (°पर टिध्यति) १कम 
करना, न्यून क्ला > क्म 
होना ( ६१२ टिङति) १९ 
जाना २ नना 

सिद( > उ° टदि-टदरे) ९ 
चाटना, चना 


नात्ति) १ युक्त होना २ प्राप्त 
होना, मिलना (१९ प छयति; 
१० उ० लययति-ते, लप्य 
ति-ते राख्यति-तेः रीनय 
ति-ते) ९ पनछा करना, गकाना 
सआ-१ खचै करना अवि-ए 
प्राप्त क्एनाः स्णदित कला 

छ्‌ ( ११० ट्श्वति )९ फतणा, 
चीरना; तोडना > छलना 
छाट निकराटना 3 वाट आदि 
फो उखाडना 

छन्ने ( १० प° टुक्नयति )१ 
देना २ पीडा क्ला) इस 
देना ३माय होना, बी होना 
४ चमकना, म्रफारित होना 
९ रटना, वास करना 

छद्‌ (१९ उ० रोनि-ते, ४१० 
शव्यति ) १ सयोग कलाः मि 
राप कला, जोटना २ कपना, 
द्टना ३ जमीनपर लध्ना 
(१५१८० लोटति ) १ म्रतिषध 
केए्नाः रेकना २ अशित 
होना, चम्ेना ३ ट्टा, 
धद्धामारना (& १० दुरति) 
१ आगन क्राः ग्डेटगानां 
(६० ९० रोदयति) १ वोटनाः 
भषण कमना “ च्मङ्ना, 

छद्‌ (१ प रोति ) १ नीचे 


मापार्थसतहित । 


वच्छ 1 रन 
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गिराना (१९० खोठ्ते) १ 
रोकना. ( ६ प° दुठति ) १ 
जमीनपर्‌ रोधना. २ इसा; 
बहना. ( १० प° रोदयति) \ 
दुराना, मूसना. 

ड (९१० लेटाति) १ हिट्नाः 
कपनाः कपित दोना चक्रा 
कार पूमना (६ प° डा) 
किक्ती पदार्थका साश्रयक्गना, 
टिकनां २ आर्गिन करना; 
गरे रगाना 3 आच्छादन कर 
ना, दछिषाना 

दण्द ( १ प्यति, १० १० छुट 
यत्ति) राना; मूसना ट्टना 
२. अपमान करनाः | 
करना 

दण्ट ( ९ १ ट्ण्डति) १ नना 
२ दानाः मूप्ना ३ रोकना 
४ जरसाना ५ रयहाना 

दण्ड्‌ (९१० रण्डति, ९० प? 
टुण्टयति ) १ वपिनाः कपिति 
होना २ दुरानाः मुना, 

न्यू (९ १० ुन्यति ) १ मार्‌ 
डारनाः दुखदेना 2 ष्टि 
सरना, श्रति कसना 3 कृष्ट 
कृग्नाः श्रमक््ला श्ट 
भग्ना 


अरा हाना, चना २ मतिर 
कराना, चूक कराना. 

ट्टम्‌ (९ ए टुभ्यति) १अ्ा 
करना, चाटना, सेम क्ना 
म-सम्‌-९ ट्भाना, जक्र्पण 
करना, सीच टेना (द्पच्ट्म 
ति) ९ मतिध्रश होना, भान 
होना 

टुम्पर ( १९ उ० टम्पति-ते ) १ 
कतना, चीरनाः दुक्टेक 
रना, नट करना > धिसना 

टुम्य (११० टुम्नति, १० उ 
ट्म्बयात्ि-ते ) ९ मार टाटना 
२दटुपदेनाः पीडाकगना > 
गोदना, नोचना (१० पष्ट 
भ्बयाति ) १ नष्ट टानीःगुम 
होना, अदृ होना 

टदे ( १ १ खौटनि) > उपति 
हाना, कपिना २ मयु दन, 
मिखपष होना 

ट्प (ए्याःटत्त१ब्यष 
यति) ४ गन्टय्ययादुषय 
देना, 2 शृ ्म्ना 

ट्(९ द -नप-नीति) १ 
अ (1 

दष {द श्रष्नै) म्स 
द सग क्षयीम्ि व 
22 २ यृषयति->) 


छप्‌ (४१० एष्यति )¶ म न 2 दादन.रम + 


९२. सस्छरृतधाठुकोड। 


पा 3 अ 
च्व ( ९१० चश्चत्ति) ९ निदा-[ विचार करना, मनन करना 
रण करना, दूर रना छोर (१११० रोव्याति )९ सभा 
डेल ( ११ १० रेख्यत्ि ) १ गिर्‌ | सेना २ सोना ३ परिख होना. 
पडना, गिरना छोद्‌ (१० रोटति ) ( 
हेला ८ ११ १० स्वाय ) १ | लोड (१२० लेडति){ १ प्रं 
यति ) ९ गिएना, ठोकर्‌ ठग | होनाःपागरुदहोनाःउन्मन्त होना. 
_ ना, दट्ना लेषु (१९० लोष्ठे ) ९ एवत्र 
खेट ( १९ प° ठेय्यति ) ९ शआ | करना, देरक्रनाः राश कना 
सेढना २ सोना ३ पहिकेषोना | सदप्‌ ( १० उ° व्हप्यति- 
छप्‌ ( ९या० टेफो ) १ नजदीक | ते) १ अस्पष्ट कहना, सदिग्ध 
जाना, समीप आना २ इृ्द्‌ | .योरना 
करना, आबान कना ल्पी ( ९ १० स्विनाति ) ९ पयोग 
छेढा ( १९ पण ठेटायति) १ च | कला, मिटापकरना उ समीप 
मक्ना, पररारित होना २ ज्ञो | जानायासाना ३ प्राप्तहोना? 
भित होना, शोमा पाना मिलना 


छण्‌ (१ प० ठनि व 
शा वष्र (९अ० षफ़ते) १ जाना. 


२अज्ञाक्रना, हुक्म 
२ आगन रलो ८4 वक्ष (९ पः वक्षति) ९ बटोरना, 
ना ३ दूना ४ षीसना, णे टेर क्ा २ पोष कना 
केना गुस्सा करना, ग॒स्सा होना 

लेकर { १ सा? लोकते) १ देख व ( ९ १० पति ) १ जाना 
ना (६० उ० छोययति-ते)६ | ब्‌ (१ मा बहते १६ वन होनाः 
भाषण क्रा, वोटना > चम-| टा होना, दुण्ता करना? नव 
कनाः प्ररारित होना ना २वकरक्रनट्दाकरनाः 

ेच्च (९० रोचते) देखना | इष्टता यं राना नयाना ॐ जाना 
( १० उ० रोचयति-ते) १ [षद्‌ (८११० बुति) एजाना 
मापण क्एना, बोटना २चम [वद्र 6९१० बदति) जाना २ 
कनाः प्रादित होना. मा-१६। रगदाना. 


माषा्थसहित । 


वद्ध्‌-वष्टू 

चदु (१ आण वक्ते) जाना. 
दोप छ्गानाः निदा कसना. ३ 
मरारभ करना शुरू करा. 

"चत्र ( ११० वचि, २ प० वक्तिः 
१०३० वाचयति-ते )९ बोटनाः 
कहना. २ समञ्चाना, जनाना. 
३ पढना, अप्ययन करना. भ- 
१ वोरनेका प्रारभ करना. 

वत्‌ ( १ प वनति ) १ जाना. 
८ १० उ० वाजयति-ते ) १९ 
जाना. २ सिद्ध करना, तैयार 


करना. ४ वाणम पंख ख्गाके 


तैयार कला, 

शश्च \ पः वेश्वति ) १९ जाना. 
(१९ आ० वश्चते, १० आ 
वश्चयते ) १९ ठउगना, फसाना? 
म्रतारणा करना. 

मेद्‌ ( १ प वटति, १० उर वट 
यत्ति-ते ) १ चेरना, घेर ठेना. 
> वाधना, गरयना, वट्ना, एकच 
करना. ३ भट्ग करना, बिमाग 
केरा. ( ९ पः वटति) १ 
सकना, वक्वाद्‌ कना. 

घृष्ट ( ९ १० वठत्ति) १ शक्तिवान्‌ 


होना, स्प्रट होना, मोय होना. 
पण्‌ ( ९ प णति )९ङब्द्‌ 
करना, मावान करना. 
दृण ( ६० उ° वण््यति-ते) ९ 


र्द 


वण्ड्-वद्‌. 
पयर्‌ कृल्नाः अल्ग कना 
हिस्सा करना, वाना... 
वष्ट (९० वष्ठते) \अरेखा 
जाना. 
वेण्ड्‌ ( ९ आ० षष्डते ) १ पृथक्‌ 
करना; अट्ग करना, हिस्सा 
केरना, ( १ प वण्डति, १० 
उ० वण्डयति-ते ) १ भाच्छा- 
दन करना. वि 
वदु ( ९ उ० वद्ति-ते, १० उ० 
वद्यत्ि-तते ) ९ कहना, स्पष्ट 
कहना. २ समञ्चानाः जताना,. ३ 
वाट जोहना, गाह देखना. अनु- 
आ० ६ अनततर्‌ वोट्ना, साय 
वोटना, पीछे वोखना. सपष- 
उ० १ निदा करना, अपकार 
कारक मापण करना. अभि 
१० ९ | सत्कारपू्वे़ अभिवदन 
करना. नेमस्कार्‌ करना. उप- 
आ० १ समन्ञाकर कहना. निर्‌ 
१० १ स्वच्छ वोटनाः, साफ कट्‌- 
ना. परिप १ विषु वोटना. 
म-प १ चार आद्भियेकरि 
सामने बोटनाः प्टकर्णी करना. 
म्रति-प> १ उत्तर दना, जयाव 
देना. ति- आ १ वाद्विनाद्‌ 
करना, पिष पत्ङरी चात कर्‌ 
ना. वटस करना. विम्र- उ० १ 
विप्रयपकरना, बङ्वाद्‌ कना? 


९४ 


* वनू-वम्‌ ॥ 


संस्छृतधातुकोश ! 


वय्‌-व्‌ 





निष्ट वरना. विसम्‌-प० १चच | वय्‌ ( १ आ० वयते ) ९ जानाः 


नमग करना, कहनेके माफिक न 
करना. सम्पर-मा > एकव होक- 
र्‌ स्पष्ट कहना. १० एक समय 
सवोने एक साय स्पष्ट कटुना. 
वन्‌ (१९१० वनतिः १० प० वन 
याति )९ शब्द्‌ करना, आवाज 
करना. २ सेवा करना, छुश्रुपा 
करना, चाकरी करना. ३ साद्य 
करना, मद्द्‌ करना. ४ आपद्रस्त 
होना, बुरी हारते होना. (८ 
उ० वनुते-वनोति ) १ याचना 
करना, मांगना. ( ९ प० वन 
ति; १०. उ० वनयति-ते) १ 
दुख देना. २ कोई धधा कर 
ना, उद्योग करना. 
वन्द्‌ ( १९ आ० वन्दते) १ सत्का- 
रपूरवैक काटः भरश्र पृना. २ 
अरम्य करना स्तुती करना. 
३ वदना, वद्न करना. 
वपू ( ९३० यपति-ते ) १ बीज 
योना, वोना. २ उतत्न करना 
पदा करना. ३ वपन करनाः 
हजामत करना. ४ बुननाः 
वग्ना. 
सञ्‌ (९ फ वति) जानाः 
स्थटतर करना. 
वमू ( ९ प वमति) १कै होना, 
ससे बाहर जाना, वमन होना. 


स्य्स॑तर करना. 

वर्‌ (१०उ० वरयाति-ते) १ इच्य 
करना, चाहना, आदा करना. 

वरण ( १११० वरप्यति) १ जाना. 

वधू ( १ प० वीते ) १ जाना. 

वच्‌ ( ६ ० वते) ९ म्का- 
हित होना, चमकना, ( १० पः 
वर्यति ) ९ कत्तरना, चीना. 
,२ भरना पूरा कसा, पूर्ण होना. 

वरणौ (१०३० वणयति-ते) १ रग 
देना, गाना. २ आज्ञा करना, 
भरणा करना? भेजना, ३ वर्णन 
करना, वखानना. ४ म्रदा 
करना, स्तुति करना. ५ विस्तृत 
कलाः.फेटाना. ६ चमकना; 
रकरादात होना- ७ पीसना; 
चण करना. < यतन करना श्रम 
करना, मिहनत करना. 

वधू ( ९० उ० वधरयति-ते) १ 
कत॒रनाः वचना. २ भाः 
पूणं करना. ` 

बरु (९१० वरफति) एजाना.२ 
हिसा करना, मार टाना. 

वप्‌ (१९ जा० वपते) १गीटा 
होना, भीगना. ॥ 

बदरं (१९ उ० वहति-ते, ० उ० 
वर्हुयाति-ते) बोटना, कहना. 
२मारदाट्ना या दुःख दना. 


भापार्य॑सहित 
| 


वट वद्द्‌ 

३ चमकना; प्रकारित होना. 
४ स्मरण करना, याद्‌ करना. 
९ श्रेष्ठ होना. ६ दान करनो, 
देना. ७ आच्छादित करना; 
कना. 

ब्‌ ( ९ ० वरते )९ जच्छा- 
दित करना, टकना. .२ पेरना. 
३ जाना. (१० प० वाख्यति ) 
१ पाटने करना, पाटना. - 

वल्क ( ९० उ० वत्कयति-ते ) ९ 
सोटना. 

वरग ( १ प° वर्गाति ) ९ जाना. 
२ फुद्कते चरना 

परग ( ९१९ प° वल्गूयति ) ९ 
पूजा करना, सन्मान करना. २ 
मीढा बोन. ~ 

वदम्‌ ( १९ ० वत्मते ) १ साना, 
भक्षण क्रा. 

व्यू ( १९ १० वल्यूट्याति ) ९ 
कत्तरना, चीरना, तोडना. २ 
स्वच्छ करना, नि्मेर करना. 

वद्‌ (१० बहते ) ९ जाना. 
२ माच्छादिति करना, दक्ना. 

ल्द (९ आ० ब्दते, १० उ० 
वर्ट्यति-ते ) ९ योटनाः कट 
ना. (९अा० वल्ट्ते) १९ मार्‌ 
डाटना या पीडा क्रा. > 
श्रे रोना, स्ोत्तम होना. ३ 
आच्छादित कना, दक्ना. 

<. धा. 


9 द 





वरव 
( १० प° वल्ट्यति ) ९ म्रका- 
रित होना, चमकना. 
वद्य (रप्‌ वाटि) १द३च्छाक- 
रना, चाहना. 
यपू (९ पः वपति) १मार्‌टा- 
_ रना? पीटा करना. 
वष्कू्‌ ( १ आ० वप्कते, १००ब 
` पटयति-ते) ९ जाना. २ देखना. 
वस्‌ ( १० उ० वसयति-ते) १ 
रहना, ठहरना, वास करना, 
वतना. (२० वस्ते) १ 
वख पहिरना, मदना, पोकाक 
करना. ( १० उ० वाक्तयति- 
ते) ९ द्या करना, भीति कर- 
ना. २ मार्‌ टाटना. 3 कतरनाः 
स्ीरना. ४ मान्य करना फ़न 
करनाः स्वीकार करना. ५ नष्ट 
करना, टे टेना. ( ० पर वस्य. 
ति) १ मनतेयाहरीरसे सीधा 
होना. २ निश्वर होना. ११० 
वसति ) ९ वस्तिक्रनाः टि- 
कना- अधि-९ उपर पैठना. २ 
उपमोग करना? कामे रगाना, 
उप-९ उपगरस करना, भूखा 
रहना. नि-१ रहना, वास कर 
नाः वतना. > वल पहिनिना 
ओदना. अ-९ परदृञ जानाः, 
चाहर जाना. सम्‌-९ सहव 
करना, साय रहना, एवत्र रहना. 


९६ 


सुस्कृतघातुकोडा । 





पस्क्-वाग 


वास्‌-विन्‌ 





वसद्‌ (१९० वकते) १ नाना 
वस्तू ( ९० ० वस्ववते ) ९ 
जाना. २ मारना. ३ मगना 


समान प्रकाना ३ पलना 
पुकारा, जमत्रित कना, 
हाफ मारा. 


वृद (९३० वहुति-ते ) ९ बहना, स्‌ ८१० उ> दासयति-ते) १ 


क्षएना २ ढोना; ठो टे जाना. 

वष्र (९० वहते ) १ वदना 
(१० उ° वट्यति-ते)र प्रक 
रित होना, चमकना 

सा (२१० वात्ति) ९जाना, नप्ता 
चटना. २ वदना, परन्‌ टना. 
नि-१ नश दोना, पनस ुञ्चना 
२ पीडा करना, इदेना 

ब्र ( ११० बह्धति ) 

काञ (१ प० सोति ) प्श्च्छा 
करकाः वाहना. 

याद्‌ ( १० वादे) १ त्रान 
करना? नहाना, जग पोना. 

चात (१० उ० वतति-ते) १ 
सखी होना, सनद्‌ करना. २ 


बदोरना, एकय कना. उ सेषा 
फला, 


वातत कर्न? सुमयिन कश 
धूपित करना; धूप देना (४ 
आा° वास्यते ) १ पक्षक समि 
शब्द्‌ करना. 

वाहू (१९ जा वाहते) १यल्‌ 
केरा? श्रम केखा) भिहुनत्‌ 
करना 

मिच्छ (६१० विच्छति)९ समीप 
जानाया आना ( १० उः 
विच्छयति-ते) १ प्रकादित्‌ 
होना, चमकना, २ नोना, 
भाषणक्षला 

दिस (७८० विमाक्त-यिद्धे) \ 
प्यद् केट्ना, सेख्य करना, १ 
पृथक्‌ होना, सर्ग होना > 
ट्यः दृटना. ४ विवेक करना) 
तारतम्य देखना. 


चाप्‌ (१अा० बापते) वाथा पिरे (८३१० वेमेक्ति) १यङ्ग 


करना, पीडा कला.२ सोदना 
सेावृद्‌ (४ मा० बह्सते )१ सेषा 
यंरनाः द्रा करना, चाक्गी 
कएना २ दढ निकाटना, पद्‌ 
करना. 
माश्च (४० वाश्यते) १शब्द्‌ 
यग्नाःसावानवक्लना. २ १स्लीवे 


कषाया टना २, युना) ट 
ना. २ विमैक कना, तासेन्य 
देखना. ( ६ आ विने, 
उहिनने, ७ पः विनक्ति) ९ 
दरना २डरसेकप्िनि होना 
कपना ४ साषरस्तं होना, 
पिपत्ति्ं पना. 


मापारयसहित । 
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व््ू्विद्‌ 
विद्‌ (१ प> वेश्ति)९ शब्द्‌ 
करना? सावाज करना २, शाप 
देना, सराप देना, सरापना. 
विदं (९ १२ पेंडत्ति ) ९ सप 
देना) सपना २ तोटनाः 
ग्यीरना. 

"परिम्ब ( ९० उ० विडम्बयति- 
ते) ९ लतुक्ए्ण करना. २ 
स्वागदटेना ३ विदटवना करना, 
सप्रतिष्ठा कना 

प्ण (९० प विष्यति) ९ क्म 
होना, क्षय होना, द्रात होना. 

विन्त ( ९० वित्तयति ) देना? दान 
करना, धर्म क्ला, 

वरिथू (९ सा० वेथते) \ याचना 
करना, मांगना. 

वि (२१० वेत्ति-येद्‌) १९त्तम 
इना, मानना. निर-९ विष्रस्त्‌ 
होना, इ सी होना सम्‌-(स 
वित्ते) २ ध्यान फरना;) मनन 
करना, ईश्वरी ज्ञान माप्त कलाः 
योगाभ्यापस्त करना. ( ४ सा? 
विदयते) १९ जीना, विद्यमान 
होना, रहना? होना. निर्‌-९ 
विर होना; निर्विण्ण होना 
(७सा० विन्ते) १ मननक्र्‌ 
मा, विचार कणा. ( १ सा 
येदुयन ) १ करणी एध रना. 
२, समदना, जानना. उस्म 


। विधू-विग्‌ 


स्के कहना. ४ रहना, बास 
कृएनाः वक्तना. 4 स्ििररहना, 
६ दुख पीडा सहना नि-वि 
नि-१ समन्नके कहना. मीन 
देना, अर्पण कलाः 

बिध (६१० विपति) १द्द् 
कला, छेद्‌ कला, छदना. २ 
हरम चरानाः हासन कना. 

चिन्द्‌ (१३० विन्दति-ते )९ प्राप्त 
"करना, सपादित करना. प्ररि-१ 
वे भादा विवाह होनेकरे पि 
ट्टी छोटे मादने किह कला. 

विप्‌ (१० प० वेपयति ) ९ 
नाःरकक्ना 

बिट्‌ (६ १० विरति) ९ षच पि 
लना; कषडा पहिनना, भोटना 
२. दद्र करना, टेद्ना) चीर 
ना ( १९० उ> वेल्यति-ते ) १ 
उडाना, फैपना, प्रेएणा करना. 

विद्य ( ११ १० षिरायति) १ 
कीडा करना, सेटना, विराम 
क्रा. 

विश (६ प विरति ) ९ धुस्नाः 
धस्तना, व्याप्ठ फरना. सा -म-१ 
भ्वेङ कना, पुना, भीत्‌ 
जाना, धतना २ धारो जोर 
फेना उप-१यैठना २पस्‌ 
जाना सभिनि-सा० १ समक्ष 
या सामने नैडना- > साराम 


#२1 
विप-षी 
करना; धमना २३ अभिमान 
कसना; जभिन्विर करना 


नि्‌-१ मूाच्छत होनाः२ बाहुर्‌ 
जाना ३ भोग करनाग मोगना 
परि-९ सामने धरना, उपहार 
देना; भेट देना सम्‌-९ करवट 
रेना, जाराम करना सन्नि 
पास जाना या रहना समा-९ 
भचार टाना शूटिमे ठाना 
नि-आ० १ निवे करना, वास 
करना, वस्नना 

किप्‌ (६ प० विषति ) ९ भ्यापना 
(९ प° विप्णात्ति) १ उपयोग 
न होनेसे भर्ग क्रना यानि 
काट देना ( १ प० वेषाति ) १ 
सीचनाः रक्षण करना (३ 
उ० वेयोट-वेषिषटे ) १ व्यापना; 
कटना, भ्रसृत दोना 

विष्व (१० उ° विप्कयाति-ते) 
देखना (१० ० विष्क्यते ) 
१दुखदेनाः मारना 

पिस्‌ (४१० विस्यातते>९ उ्डाना, 
करेकना २सामने रखनासामने 
घ्ना 

बी (२प० वेति) १९जानार, 
न्यापना, चेरना, आक्मणक्र 
ना ३ककनाःमेनना, दीडाना 
४दइच्छक्रना ^सानाःमन्षण 
क्रा ६ गमतता हीना, गा 
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वीज्‌-वृ 

भिन होना. सम्‌-९ चेरनाः? वेर्‌ 
देना; स्पेयना 

वौ ( १० प° वीनयत्ति )१ पसा 
करना, पट्ठोरनाः गेना इलानाः 
फटकना 

दीभ (\अा० वीभते) १ भरस्ा 
करना, स्तुति करना 

वीर्‌ (१०० वीरयाति-ते) शरीर 
होना, पराक्रमी होना, पराक्रम 
करना 

ब्ग (” १० द्रति) ९ छोढनाः 
त्याग करना, वनिते करना 

बुद्‌ (९० उ° वोययति) ९ मार्‌ 
डात्नायाहुख देना. 

बुन्‌ ( १० उ० बुन्धयत्ि-ते ) १ 
मारडारनायादुखदेना 

बुस्‌ (४ प° बुस्यति) १ फक्नः 
उडाना २ ट्क्डे२ करना 

वृष्‌ (१०० वृपयाति-ते) ९ मार्‌ 
डाटनायादहखदेना 

घर (९ उ० पृणोति-ग्ुते, ९० 
उ> पारयति-ते ) ९ पमरद्‌ कर 
ना २ सुकर्रकरना, योजित व 
र्ना ३ नियामितक्ना ४अा 
च्छादित्‌ कसना, दैकना अप- 
१ सरक्षण क्रा, मच्छाद्न 
क्रना आ~१ चेग्नाः, र्पैना 
नि~ निर्‌ परा क्रनाःसमति 


भापषार्य्हित । 


वद-वृण्‌ ~ 
करना. २ नियारण करना. परि- 
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| दृत्‌-इत्‌ 
दृणोति) ९ खानाः भक्षण करना. 


१ चेरना, टपेटना, आच्छादन | वृत्‌ (९ [० वति ) ९ षर्भन कर्‌ 


केलना. २ भेत्ता करना; विः 
श्वास कसना. वि-१ स्प करना 
या. होना. सम्‌-९ दछिपाना. 
~ समा-९ द्पेवनाः, तहाना. (९ 
आ० वृणीते ) सेवा करना; 
पूजा कश्ना, भनना, आद्श- 
तिथ्य करना. ( ९ उ० वरएति- 
ते ) १ पतद्‌ करना. २ योजित 
"करना, करर करना ३ आ 
च्छद्न कणा. 
"वृष्‌ (९ आ” वकते) १द्ना 
मान्य कला कदू कला. 
बरक (१० दृक्ष ) १ योजित 
केरा; छकरर करना. २ पतद्‌ 
करना. ३ आच्छादन करना? 
ठकना. 

छर ( ७ प° वृणक्ति) १९या- 
च्छाद्न करना, उदाना. २ो- 
उना वाजित करना. 

चन्‌ (११० वर्जति, २ञारब्दध 
७ प० बरणक्ति ० उ० वर्जय 
ति-ते ) १ छोडना, वर्जित्त 
करना. (७ प° ब्रणक्ति ) ९ 
आच्छादन करना, उटाना 
सप-९ छोडना.२ दान देना. 

श्ण (६ पः पृणति ) ९यअनद्‌ 
करना” उत्ता करना. (८ ष 


ना, वनीवे कला २ रहना 
होना. ( १० पः व्यति) ९ 
बो्टना. २ चमकना. अति- 
जीतनाः मात कल. सज्ञा 
मग करना; हुम्‌ तोडना. ३ 
सत्तिक्रम करना, सपना. यतु- 
अतुस्तरण करना, दसै समान 
कश्ना. २ पीछे जाना. अभ 
१ दया. जा-९ चाकार 
घूमना मदृक्षिणा करना; परिः 
छमा करना, २ पनः पुनः कर्‌ 
ना. नि-९ सीय्ना. २ कृविमसे 
करना. नि१-९ धमना, पूरा 
कला परि-१ चेरना, खपेधनाः 
अव्रत करना. २ वदटना. ३ 
वचस्य करना, वर्चष्वी होना. ४ 
श्व्राकार्‌ पूमना. ५ वद जाना; 
अगि जाना ६ रीव्ना, पीठे 
रीना. म-१ कामम स्गना, 
उद्योग कएने टखगना, मत्त 
दोना. मरतिनि-९ जाना. वि- 
रोना. २, क्का पूमना. 
विनि-९ 9 रीवना. विपरि 
मनम धमण होना. समभि-१ 
कृद जाना, उड जाना (४ 
आ दृत्यते ) १ पतद्‌ फरनाः 
उहराना, युर करना. २ सेवा 
कखला; चाकरी करा. ( १० 
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वृष-च | 


वेव 


उ वतयति-ते) ९ बोल्ना ¡वे ( १ उ> वयक्तै-ते ) १ इनना 


च्वमक्ना 


हृष ( ९ सा चथते ) १ वदना, ण्‌ ( १३० वेणति-ते) १ नाना 


अधिक होना १० उ० वधय 
ति-ते)१जाना २ बोटना 
३ चमकना 

छ्‌ (४ प० ब्रश्यति) १ पद्‌ 
करना २ आच्छादन करना? 
टकेना 


२ समञ्चना, जानना ३ स्मरण 
करना, याद्‌ करना ४ ठेना, 
रहण करना ५ सारसारवि 
चार कएनाः तारत्तम्य देखना 
६ बाद्ययत्र वजानां ७ बाद्ययत्र 
हाथमे देना, वाजा हाथमे टेना 


वृष्‌ (९ पः वपीति ) ९ बरसना,| वेथू (९ आ० वेथते ) ९ याचना 


सचना, भक्षण करना २ मार. 


करना, मगना 


डारना या पीडा करना ३| वेद्‌ (१९ प° वेदात) ९पूतैता 


दुख दनाः पीडित केरला ४ 
देना, दान करना (१० आ० 
वर्धयते ) ९ गर्भवती होना, गा 
भिनहोना २अमानवी पराक्रम 
विरिष्ट होना? मानवी पराक्रम 
क्रना ३ पकरमीहोना 
अजोप्पत्ति करनेको समथ होना 
च्‌ (१प० वहीति ) ९ वना 
जगी पडके समान पुङारा 
(£ १० बृहति) यल करना 
चरं (९१० वृहति) १बढना २ 
जगष्टी पडे समान पकारना 
( १० उ° वबृहयत्ति-ते ) ९ 
चमर्घना २बोटना 
बर (९ उ० वृणात्ति-2णीते ) ९ 
पतद्‌ कणा २ आश्रय देना 
समाट्ना. 


केरना? ठगना २ सोना, सपना 
देखना, स्वान देखना 


वेन्‌ ( १३० षैनत्ितै) ९ जाना 


२ समदना, जानना ३ स्मरण 
करना; याद्‌ करा ४ लेना 
अहण करना ५ सारासार वि 
चार करना; तागतम्य देखना 
६ वाद्यत वजाना ७ वव्ययत्र 
हाथमे ठेना, वाजा हाथमे रेना. 


वेप्‌ ९ आ० वेपते) ९ कपना; 


भरथराना 


वेट्‌ (१ प° वेरुति ) १ जाना 


सरक्ना २ कापनाः थरथराना 
८ ९० उ° वेस्पत्ति-ते ) ९ 
कारुगणना कना, वक्तकी 
गिनती करना 


वे (९ प वेति ) ९ जानाः 


मापार्य॑सदित । 


धुी~व्यथ्‌ 

सरक्ना २ कपना थरयराना 

वेवी (२ सा वेपरीते) १ जानाः 
सग्वना, चना २ न्यापना, 
साकमण करना, फैस्ना ३ 
इच्छा कलाः चाहना ४ गर्भं 
वत्ता होना. ९ भेजना ६ खाना 
७ कयना, उदाना 

विद्रु (१ ° वेते ) ९ स्पेयनाः 
चेरना 

वेस्‌ (११० वेमति) १जाना 

वैद ( ५० वेहते) \यलव 
रना २ निश्चय करना हराना 

ह्य ( ५ १० वेदयति ) ९ जाना, 

3 सरक्ना २ कपना, धस्यराना 

सै (९ प० वायति ) १शष्क 
होना, मूतना 

व्यय्‌ (६ १. यिचति) ९ठ्ग- 
ना, फमाना 

व्यथ्‌ ( ९० व्ययते) ददर 
ना २ टु"खमोगना ३ जघुपी 
टना क्षुन्प दोना, सत्त हौना 

स्यध्र (४१० यिष्यति) १मार 
नापीटना २ चेद्‌ना उदुप 
देना, पाटा कमना 

व्यय ( १ पट व्ययति) ९जाना 
( ९० पः व्याययति }म््ण 
क्‌ग्ना, मनना, २ पम होना, 
श्प होना, न्यून होना {१ 
सा० व्ययनेः १८ उ व्ययय 
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| ययुस 
ति-ते) १ सर्च कलाः व्यय 
करना. 
युप्‌ (४ प० व्युप्याति ) 
दयु (४१ व्यस्यति ॥ “नस 
ना, भूलना, दुग्ध क्णना २ 
अट्ग करना पयर्‌ क्एनाः वि 
भाग कटा ( २०१० व्योष 
याति ) १ खोदना, त्याग कर्‌ 
ना, बजिनक्ला 
व्ये (१३० व्यय्ि-ते ) भाच्छा 
द्न करनाः दक्ना २ सीना 
त्रस्‌ (९ प व्रनति,९०प०ब्रा 
जयाति ) १ पूमनाः जानाम 
कना परि-ए सन्यसीके समान 
धूमनाया मलक्नाः यानाक् 
ना ( १० प° व्राजयति) १ 
पूणं कटाः, तयार करना, सिद्ध 
केरा. 
व्रण (१९ प तण्ति) १ ङ्ब्चु 
करना; आयाज क्ग्ना (१० 
उ° बणयति-ते) श्क्षनकग 
ना, घव कमना, जखमी करना. 
वर्‌ (६ प वृश्चति) १ कतना, 
छदना, रेतनाः छीरना 
#( ४ सा० प्रीये, ९ पर 
विणाति-्रीणाति ) १ दृयये 
निराटनार पमद्‌ कग्नार चिन 
ना. २ माच्छटन कला, 
दग्ना 


१०२ 
प्रीड-राच्‌ 


संस्फृतधातुकोरा । 


सच्च्‌-उट्‌ 





ज्रीड्‌ (४० व्रीब्यति ) १ रनित्‌ | श्च. ( १ अ० इच्छते ) जाना. 


होना, दारमाना. २ मेनना. 

ज्ीस्‌ (९ प० त्रीति, १० प 
व्रीप्तयति ) १ पीड करना; 
जखमी कलाःक्षत करना? धाव 
करना. = 

चुड. ( ६ प° बरुडत्ति ) ९ इवना,. 
२ रारि करना, देर कणा. ३ 
आच्छादन करना; द्कना. 

छम्‌ (५१० वुस्तति, ९० उ० दस 
यति-ते) १ मार डाट्नाया 
पीडा केरना. 

जडी (९१० ब्ख्नाति-व्ीनाति ) 
१ पतद्‌ करना दृढ निकाटना; 
विनना. २ आच्छादन करना; 
उटाना, ३ जानाः सरकना. 

व्छेक्ष (१० प० व्टेक्षयति) देखना, 

श. 

दाक (४३० रक्यति-ते, ९ प° 
रृक्तोति ) १ सहना, सट्न 
करना. २ शक्तिमान्‌ होना, 
समयं होना, योग्य होना: 

शङ (१अा० द्कते) १ इका 
करना; सदाय करना; सदेह 
कृएना २ डरनाःधवरना. अ~ 
१ डरना, घवरना 


"| शद्‌ (१ प० रटति) ९ रेभ 


होना? बीमार होना. २ जाना; 
चरना. ३ कना श्रत होना. 
४ खिन्ने होना, उदास होना. 
९ चेद्‌ करना, छेदना. (१० उ० 
शाव्यति-ते ) ९ मसा करना, 
स्तुति करना, 

शट्‌ ( १ १० दाठाति, ) १ ठगना. 
२मारडाट्नाया दुःख देना 
३ छेदा दुःख पीडा सहन करना. 
( ९३० शाग्यति-ते ) ९ पूरा 
करना? समाप्त करना. २ परान 
करना, समाप्तन करना, आधा- 
ही छोडना. ३ जाना. (१०३० 
शष्यति-ते ) १ दुभौपण करना; 
दुवैचन कट्ना. २ सुषरचन कट. 
ना. ३ मोन धारण करनाःनही 
बोख्नाः छुपे रहना, चुपहोना. 
(१० आऽ श्ञाठये) १ मरशक्ता 
करना, स्तुति करना, 

शण (१ प० शणति ) १ देना, 
दान करना. २ जाना. 

शण्ड्‌ (९० क्ष्डते) १रोमी 

` होना, नीमार होना. २ जप्कार 
करनाः दुःख देना. ३ वगोरनाः 
एकव करना, ठेर फरना, 


शच्‌ (९ भा० दाचते ) ९ भस | शद्‌ (\ आऽ क्रीयते ) १ जीण ` 


* बोटनाः 


होना, धीरे २ कम होना; 


भायार्यसदित ! 


दापृ-रदाब्द्‌ 

यरद्चाना. २ गिरना. ३ जाना. 
9 नीचे ककना, नीचे गिराना. 

चापू (१३० _हापति-ते, ४ उ० 
दाप्यति-ते ) ९ दापय करना; 
सीगदं खाना, कक्षम खाना 
भ्रतिज्ञा करना. २ सरापना, 
गारी देना. 

दाम्‌ ( १ प दाम्यति )९ सातन 
करना, रमन कणा. २ शाति 
होना; ठडा होना. ३मनस्वा- 
धीन रखना, स्व्यं होना, 
धज्य नही होना. (१० आ० 
कामयते ) ९ मूक्ष्मतासे देखना. 
( १० प० डामयत्ति ) १ शानि 
करना,ठडा कला. (९० सा० 
श्ामयने ) ९ असिद्ध करना, 
जाहिर कशाः स्पएटतापते दिखा 
ना. उप॑-९ शाति करना. उपरा- 
मन करना. नि-१ सुनना. २ 
सत्ति करना, रोकना. भर- 
बान हनाः स्र होना. २ 
न्ट करना. 

म्य ( ९ प शम्बनि )१ जाना. 
( १० उ° श्षम्बयत्ति-ते) ९ दर्‌ 
करना, सादि करना, वयोएना, 
एकत्र कएना. २ जाडना- 

इाम्ट (१० उ० शब्दयति-ते ) ९ 
शब्दं कए्ना, जवान क्ला. 
म-मत्ति- परि-१९ स्प कला. 


१० 


राध-राप्‌ 

२ वोटना. उ वचन देना, क- 
ग्दान कसना देनेका निश्च 
करना. 

शाव (१ प इवेति) १ क्षतकर- 
ना, जलम्‌ करना, घाव कना. 
२ मार डाट्ना. 

व (१ पन दाति )6 ९ जाना. 

राव (९१० इरति); २पीटा 
कए्नाः दु.ख देना, माला, 

शद्‌ (९अ० शस्ते) भव्म - 
दिति कलनाः दना. २ चुमनाः 
स्ना. ( १९ पः शति) १ 
जाना २ जच्दी जाना. (१० 
प> राटयति ) ९ प्राप्ता कर 
नाः स्तुति करना. 

शट्म्‌ (९ गा शव्मने )१ मदा 
सा करना, स्तुति करना. 
आत्मछ्ापा करना जात्मस्तुति 
करना शेखी मारना. 

शब्‌ (११० इति ) १ जाना. २. 
समाप जाना या आना. ३चद्‌- 
रना, फिला. ५ वदूरेमें देना. 

शशशरू ( ९ प दाति ) ९ एद््ते 
ष्दटना, वृदते नाना. 

शप्‌ ( ९ पः दापति) १ मारना 
धना, दु.ख देना, पीडा कना, 

शस (१ पृ, इप्तति ) ९ मारनाः 
बघना, दु.पख देना. ममि-१. 


१०४ 


क्रस्‌-शादट्‌ 
विनाति करना, गिडगिडाना. 
(२१० शस्त ) ९ सोना. 
शम ( ११० राप्तति) _९ ररा 
करना, स्तुति कणा. २ दुम 
देना, पीडा करना, ३ सभि 
सन करना, तुहमत ठगानाः 
भिथ्यापाद्‌ स्गाना) दढा कः 
खक ट्गाना. ४ इच्छा कणाः 
श्ाहना. आभि-१ मिथ्यापबाद्‌ 
स्गाना. सा-९ वाहना. २ 
बोटना. म-१९ म्रदा करना, 
स्तृति करा. ज~ सा० १ 
आश्षीर्गद्‌ देना, कल्याण चाद्‌- 
ना, श्रम चाहना०(२१० शास्ति) 
१ सोना. ` 
„ शाख (९ प० शाखति )९ दाख 
कैटना, डं षदा होना 
डा्‌ (१ आ० शाउते )१ मदपा 
करना, स्तुति करना. २, चकः 
वाद्‌ करना. शोषी मारना. ३ 
तैरना, तिरा, पैरना. 
शान्‌ (५३० रीदांसति-ते)९ तेज 
करना? पैना करना. 
्ान्त्व्‌ (९० प० शान्त्वयति ) ९ 
सात्नना करना, समाधान करना. 
शार्‌ (९० प° शासयति) नि 
ब होना या करना; अक्त 
होना या करना. 
1र्‌ (६० शास्ते) १ मदासा 


संभ्कृतपातुकोड 


शासश्‌ 

केरना, स्तुति करना. २ देसी 
मारना, आत्मस्तुति करना. 
३ कहना. ४ ्रकादित होना, 
ष्वमकना. 

शासु (२१० शास्ति) ९ आज्ञा 
करना, हुक्म करना. २ कहना, 
सिखाना, बोध करना. ३ अधि 
कार करना; अमर चछना, 
नियमन करना; शासन करना, 
शासक हाना, भभु होना, आ- 
( आशास्ते ) १ आङ्ञीवाद्‌ 
देना, भला चाहना. 

हि (५३० रिनोति-रितुते ) ९ 
तीक्ष्ण करना, केना करना, २ 
छीख्के वारीक करना 

शिक्ष्‌ (९ मा० रक्षते ) मभ्यास् 
केरना, सध्ययन करना, सीखना. 

रिङ्‌ (९प० रिद्धाति ) ९ जाना. 
२ सूषना, आघ्राण कला, 

रिष ( ९१० दिति) ९ सूघना, 
आघ्राण कना. 

रिश्च (२अआ० हिक्ते ) ९ अस्पष्ट 
शब्द्‌ करना. > द्ुनद्चनानाः 
उनठनाना, खनखन जादि भः 
घाज होना. 

दिद्‌ (१ प० दरति) ६ अपमान 
करना, तिरस्कार करना तुच्छ 
मानना. 


3 
दिद (६ १० रिष्यति) यिनः 
ना उंठन करना. 
शिष्‌ ( ९ प शेपातिः १० उ° 
दापयाति-ते ) ९ दोप रखना, 
मृचा रखना, पूरा खच न करना. 
वि-९ अधिक होना, जियादा 
होना. ( ७ प० विनष्टे ) 
पृथू करना, अट्ग करना. २. 
गुण दोष दिखाना? भिन्नता दे 
खाना. ( ९ पः दोपति) ९ 
दुःख देना या मार डाटना. 
ङी (२ जा० ईते ) ९ सोना 
कायन करना. अत्ति-१ अतिशय 
होना, अधिक होना. जाधे-१ 
खकाम कराः रहना. सम्‌- वि- 
१ दौरा करना, संदेह करना. 
शीक्‌ (१ सा० शकते) गीटा 
करना, छीय मारना.२ मिगोना. 
(९ पक्लीकाति, १० उ०ङीकय- 
पिते) ९ चनाः स्पशकरना. 
२ शत दोना, शानतासे सहना. 
३ ्चवमफरना, अकारित दोना. 
% सोटना, भाषण करना 
शीम्‌ (९ भाः कीमे) ष्म 
हसा करना, स्तुति करना २ 
दोप मारना, भन्मम्तुतरि 
करना 


बीच. (९१ कटति) मन्य छ (£ प 2) ६८. 
कना, मनद एवान्रन श. ष्ट (२ १ ड्् 


माषायंसदित 1 


२. पूजा करना, अर्चां करना. 
( ११० शीढ्ति, १० उ° बीर 
यति-ते ) १ सभ्यास्त करना, 
आदत कणा. (१०२० दीय्य- 
ति) ९ धारण करना, पहिरना, 
पदिनना. २ रसनाशपास्र रखना. 

शुक ( ९ प० डोकति ) ९ जाना. 
२ द्रुना, स्पदौ करना. 

शुच (१ पः रोचति ) १ दुःख 
करना, डोक करना. ( ४ उ° 
शव्याति-ते ) ९ स्नान्‌ करना; 
शद्ध होना. २ आद्र होना, 
गीदा होना. ३ बदरू माना-४ 
मर्दन करना, मयना. ५ क्षत 
करना, जखम करना, घाव 
करना. 

शुच्य्‌ ( ए १० शन्यति ) १ स्नान 
करना. २ सार निकराटना, भकः 
निराटनाः निवोटना. ३ मध्र 
ना. ४ छानना, ९ पीटा कमना; 
दुःख देना) गन कना 

द्‌ (९ १ दरोटति, 2८८ 
शोटयति-तै ) १ गेक्ठा, ग 
गेना. २ ग्न मिद्रह्ाना, 
द्ग्ट्रान. ३ श्रटमानाः 
क्म्य करना. 2 मुन्ना. 


+ 





१०९६ 


यष-यर 


संस्छृतातुकोड । 


शल््-गष 


शण्डयत्ति-ते ) १ रोकना, रोक | शुल्क ( ५० उ शत्कयति-ते ) 


रखना. २ जने विघ्र होनाः 
टगडाना. ३ जरुप्ताना, जार 
स्य कना ४ सूना, ५ सुखाना- 

दध्‌ (-४ प श्यति) १ णद्ध 
होना, पवित्र होना. 

शचुन्‌ ( ६ प° युनि ) ९ जाना. 

खन्ध्‌ (१९ उ० ञन्धति-तेः १० 
उ० शन्धयति-ते ) ९ शद्ध 
होना, पवि होना २ छद्ध 
केरना, पवित्र करना 

शम्‌ (१९ उ० शोभति-तेः ६ 
भति) १ चमकना, प्रकारित 
होना, देदीप्यमान होना. २ 
सदर होना, शोभायमान होना; 
स्वस्रत होना (९१० शोभातिः 
६ प० डमति) ९ मार डाटना 
यादहुख देना (९५१० ङोभ- 
ति) १ मापण कना, बोखना. 

शम्य ( ९-६ प उम्भति) ९ 
चमकना; अकारित होनाःदे 
दीप्यमान होना २ सदर होनाः 
शूबस्ररत होना. २३ मार डा 
मनाया दुख देना. ४ भाषण 
करना; वोल्ना. 
(४ ० येते) १ मार 
डटनाया दुःख देना; पीडा 
करना. २ मूखे होना? पाग 
होना, ३ निश्चर्‌ होना. 


१ कट्ना. २ प्राप् केरनाःमि- 
सना. ३ उतत्र करना, पैदा 
करना. ४ छोड देना. 

शस्व ( ६० प° शुल्यति ) ९ 
उसत्ने करना, पैदा करना. २ 
गिनना, नाषना. 

शुष्‌ (४ प° इष्यति ) ९ उष्क 
होनाः सखना. 

शुर (४ आ० धते ) १ मारड- 
टना, दुःख देना; पीडा क 
रना. २ मखं होना, पागक 
होना ३ निश्वञ होना, स्त्य 
होना. (१० आ० शस्ये ) १ 
पराक्रमी होना, श्वी होना. 
२यल करना. ( १९ आ 

. दायते ) ५ पराक्रम करना, 
दीय करना. 

शयुपे ( १० उ° शषयति-ते) १ 
नापना, गिनना. 

शूल्‌ ( १९ प० उति ) १पेद 
टुखना, बीमार होना. २ वडा 
आवाज कना. २ शखपर चदा- 
ना, सटी देना. 

श्युप्‌ ( ९१० शाति ) १ जननाः 
उस्न करना? अपतत होना. 

शु 1 ९१० रर्धीति ) अधोवामु 

(१९३० शार्धति-तै ) 

१ गी होना, आर्द्र होना 


मापार्यस्हित । 


दु-च्युत्‌ 
८ २ प० दा्पाति, १० उ> दार्थ 
यति-ते ) ९ सहना, सहन कर्‌ 
ना. २ प्फमव करना, जीत्तना ३ 
अपमान क्ण्ना, भनाद्र कला 
डा (९ पृ शृणाति ) २ मार 
डालना या दुख देना, पीटा 
केग्ना वि-(्िही्ैने)र्ट्खी 
होना, पीडित होना; गदिन 
होना, गिर पटना 
डोलू (९१० दरति) १९जानाः 
सगक्ना, २ कपनाः थग्यराना 
ञेब्‌ (१९ मा हकत) सेय 
एसेयाक्लाःनीक्मक्ला 
ही ( ९ पः कायति ) ९१ 
होनाःप्र्ना, २ पक क्लाः 
पाना (१ पः आय) ९ 
जाना. 
दो ( ४ १० शपति) १ तीक्ष्ण 
क्ग्ना, पेना करना, पेनानाः 
सानधग्ना > छीटके बारीक 
केरा, छाटना 
दए (११ गोणति)\जाना 
० रारे होना 
सीद (९१ जरति) { 
शीर (१९प- कीटति) 
१न्प्फनाः 
ग्ना > 








९ 
क्ख 
सभिमान ग्ना, जटष्र्‌ 
क्ग्ना 

श्रुत्‌. (२१० श्नोनति 1 
श्युत्‌ (११; शयोतति) 


¶5७ 


| रमाट्-्रन्य्‌ 


~ - 
सीचना, ओश्षण जगना, छाय 
देना. 

इमीट्‌ ८ ए १० ध्मीरति)१ प्य 
टगाना, ज मीचना २नेव 

स्प्रणटीना 

इये (१६ सा० ध्याये ) ९ जाना 

शद्‌ (१ जार र्ते )) 

द्र (१ पः श्रद्रति) 1 माना 


श्रण्‌ (९१ श्रण्ति, १० उ 
श्राणयति-ने) ९ देना, दान 
क्ग्ना वि-देना. । 

शरध ( ९१० श्रयति, १ पर 
धयति) ९ मार डाटनाया 
दुखटेना,षाडाकम्ना २ शुक्त 
करना, छोटना ३ मधन करना, 
वाधना, जङ्टना (१० पर 
श्राययति )“ वटी उत्सुकनामे 
यत्न तग्ना > पारार भान 
दितदहैना २ नाना (१० 
उ> -धमयति-ने) १ निर्दट 
होना, श्तिटान हाना 

श्रन्थ ( ९ चाः श्रन्यते) १ 
द्विधिर कग्नाः दौगक्ग्ना. २, 
शिर होना; दीरा शना 
८९ प ्रष्नाति) सुत 
ग्ना, पछोदन २ भनदरफर 
ना 3 मथनः शुक्त कमन. 
(१ पः श्रयति, १: उ, 


) 


1 


१०८ 


शरम्‌-्िष 


संस्छृतघातुकोङ ! 


श्रीश, 


शअन्ययति-ते )९ रचना करना, | श्री (९३० श्रीणाति-श्रीरणत्ति)र्‌ 


रचना, कमे रखना. 

शू (४ प श्राम्यति )्यकनाः 
रीत होना. २ पीडित्त होना) 
दु खित होना, ३ तपश्वयौ कर्‌ 


पङ़रानाः धना. ( १९३० श्रय 
ति-ते, १० उ० श्रायति-ते ) 
९ सतुषट करना, घडा करना, 
मनोरय पूरा करना. 


ना, व्रत करना, चद्रायणादि | श्चु (५ १० गृणोति.) १ सनन; 


भयाश्चत्त करना, 

शर्म (६अा० श्रम्भते ) दुरुकष् 
करना, कना? र्ती फरना. 

श्रा (२१० श्राति) १ पकाना; 
पक्त करना> राधना, उनाटना 
२ प्तीजना; पसीना निकाख्ना. 
( श्रपयाति ) ९ पकाना. ( श्राप 
यति ) १ पसीनना. 

श्राम्‌ ( १० १० श्रामयत्ति)९ आः 
हनं करना? सामिनण करना? 
बकानां २ उपदेश करना, बद 
चाद करना, स्षखाह देना. 

क्रि (९३० श्रयत्ति-ते) ६ सेवा 
करना, चाकरी करना. आ-१ 
आश्रम करना. २ समीप नाना 
या रहना ३ उपयोग करना; 
कामम खाना. सपा-९ छोटना. 
उत्‌- सषत्‌-९ ऊचा दोना. 
व्यपा-१ स्ताष्टांग नमस्कार कर्‌ 
नाः जमीनषर गिरना २ विश्वा 
स॒ करना, भरोसा रखना. 


अवण कला. २ जाना. {१ 
प° परवति ) १ टपकना, ज्ञा. 
प्रतिप्तञरुत-९ कबर करना 
मान्य कर्ताः विगृणौति-१ 
कीर्तिमाच होना, प्रल्यात होना. 
श्रे (११० श्रायत्ि ) ९ पाना, 
राधना. २१ीना निकारना, ३ 
पविना, प्रत्ला करना, दष 


कना, 
श्रो ( १ प० श्रोणति) ९ एकव 
करना; सचय करना, वये, 
टेर करना. 
ड्‌ (९मा० छद्ते ) १ नाना. 
शद्रू(९प० छन्रति) १ जाना. 
धू (८ १० प० छयति 3१९ 
रिथिर होना, दील होना. 
श्ख्‌ ( ११० शाखति) रन्यापना. 
ध्र ( ९ आ० षते) ९ मर्‌ 
सा करना स्त॒ति करनाः गखा- 
मना. २-कुप्तसना. ३ जात्म 
स्तुति करना, दोखी मारना. 


पिपर ( ९ पः ॐपतति )\ जटाना, | छ्‌ (४ प शिष्यति, १ प्र 


मूनना, भूनना. 


छेपति, १० उण शेषयति-ते ) 


भाषा्ंस्तरित 1 


छोक्‌-वष्ड्‌ 





१५९ 


| नूप 


१ आस्गिन करना, गे दगा शवश्रू ( ९० उ° शवध्रयाति-ते) ९ 
ना. २स्टे रहना, चिप रहना. |. दद्र ददामि रहना, विपत्तिं 


३ एका करना, भिद कसा 
सयोग करना. (९ प० उपति ) 
१ दग्ध कना, नाना. 

-छोक्‌ (६० शछोकते )९ छोड 
करना, कविता करना. २ रच- 
ना करना स्वना. 

छोर ( ९१० शछोणति) १ एकत 
करना, चयेरना, ठेर करना, 


ड्‌ (\अा०श्वह्ते) 
वहू (११० सद्गति) 
श्वच (९मा० श्वय) 
श्त (१० श्वनते) 
श्य्‌ (१९सा० श्रश्ते) 
श्वश्न (१अा० श्वत) / 


श्वर (१० उ० श्वटयति-ते) ९ 
साशर्याद्‌ देना, म बोरनाः 
धर देना. २ अयोग्य धवन बोठ 
ना, सययार्यं मापण नाटना. ३ 
सुपः रहना, न योटना, मोन 
सापना.(१० उ० श्वाठ्यति-ते) 
१ पुरा कन, समाप्त करना, 
मसमाप्तन करना. ३नानाः सग 
चनाः ष्वध्ना. 

श्वण्डू ( ९० उ० श्वग्दयति-ते) ९ 

पूग वरना.२ एरान कसना. 
गाना 


१जानाः 
सरकना. 


रहना. २ जाना. छेदुना. 

श्वत (१० उ° शवौयति-ते) १ 
दद्दर ददामें रहना. २ जाना. 

श्व (१ पर श्वटति ) १ दीडना, 
भागना. 

शरक (१० उ० श्वल्कयति-ते )१ 
बोटना, मापण करना. 

श्वद््‌ (९९० श्वटति ) ९ दौडना, 
भागना. 

श्वम्‌ (२१० श्वतिति ) १ श्वास 
देना, श्वत्तोचूप्त कणा. २ 
जीना, जीता रहना. आ-र 
समाधान करना, आश्वापस्तन 
करना. उत्‌-१ विङरक्षित होना, 
श्रुत होना, दिल्ना, 
सांत्तन करना, समाधान फला. 
निगू-१९ मनाः दम छोढना, 
सांस मरना. वि-१ विश्वास क्र 
नाः मतेपता रखना. 

त्रि (९ पः श्रयति) १ जाना, 
समीप जाना. २ वदना. 

षित्‌ (र्याग्शेते) १ सेद्‌ 
दोना श्र दयन. 

त्रिन्दु {५ सा० चन्दन) सद्‌ 
हाना, शुष दन्य 

श्९पर श्णाति) दमार्‌ दा 
ख्नायादु'खदेनागपडा कना. 
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सग्‌-सन््‌ 


सस्कृतधात्वोरा 1 


सदसद्‌ 





स. 

सगर्‌ (९० सगति)९जाच्छा 
दन केरा 

सघ (५ प सत्तोप्ति) ९मार 
डाखनाया दुख देना, पीडा 
करना 

सद्धेत्‌ ( १० उ° सद्धेतयति-ते ) १ 
बुटाना, आमत्रण क्रा २ 
बुद्धिविचार कट्ना, सराह 
देना ३ समय ठहराना, वक्त 
सक्र करना 

संग्राम ( १० उ° सम्रामयति-ते) 
१ युद्ध करना, र्डाईं का 

सच्‌ (९ जारसचते) आद्र करना 
गीदय करना, छीया मारनाः 
सीचना ० सेवा करना, सेया 
करके स्तु क्रा (९३० 
सचति-ते) १ पूरा समञ्जनाः 
अच्छी तरह जानना २ सवधी 
होना, स्तगा होना 

सश्च (९१० प्तञ्चति) ९जाना 

सन्न्‌ ( ९१० सन्नति )९ सादिन 
कर, गे स्गाना > सटे 
रहना चिपक रहना ३ सवधा 
होना, अवे-१ टग्ना, हिर 
कना, ख्यर्‌ रहना आ-१९ अतु 
रक्त होना, मासक्त होना व्या- 
९ लगना, हाया पाईं करना 


(१९३० सन्नति-ते) १९ जाना 
९१० सन्नति) ९ जानां २ 
जोडना 

सद्‌ (९ प° सयति)९ भागहोनाः? 
हिस्सा होनाः अपयव होना. 
(१० प० स्यति ) १ प्रसिद्ध 
करना; जाहिर करना स्प 
करना 

सद्र ( १९० उ० सद्रयति-ते) १ 
वास करना, रहना, वस्तना २ 
मार डाटना या दुख देनाः 
पीडाक्रना ३ स्यू होना 
मीय होना, बराढ्य होना ४ 
देनाः दान करना 

सड्‌ (१० प१० साग्याति ) १ पूणं 
करना २ जाना रेषा न 
करना 

सव८ १० आ० सत्रयते ) ९ 
फैटाना, विस्तार करना " 
सवध करना, ससग होना 3 
उदारता वतना 

सट्‌ (१६ प सीदति) ६ जानाः? 
चट्ना र शक्तिहीमेहोनाःम्य 
नहाना, खिन होना २स्रपनाः 
शष्कहोनाःयुद्चाना मभद्रकर 
नान करना ( ९प० आक्ठीद्‌ 
ततिः ९०.३० आसाद्यति-ते ) 
९ चटाई करना, हमटा कना 
२जाना अ-९ इति हौनाः 


भापार्य॑सतदित । १९९ 


सपन्त | पम्पा 
` यक्ना, परहान हौना > पूर्णं | हीना; प्रू तमन्ना; सूमन होनाः पूरा समश्ना, पूणनया 
क्सनाः पूरा करना, समाप्त कर | जानना २ सपतक्त होना, सलपर 
ना स्मा-९ आप्त होना, मिट | होना, मिटाप होना 
ना, इच्छता मि होना समाज ( १० पर समानयति ) १ 
उत्‌-१ उपर चढना २ नष्ट| क्षेपा करना ० वप्त करना ३ 
क्रना उप-१ पास जाना, | देखना 
नि-९ उपर या भीत्‌ वैवना | सम्‌ ( १ पः समति ) ९ घवराना, 
२खडा रहना उ पारनं करना, | हिचकिचाना २ घराना नहाः 
सभारना म्र? जानदा हानाः| हिचाकचाना नहा (१० प्‌ 
खी होना, एड होना > | समयति ) ९ व्य्चित्त होना, 
मफुष्टित हीनाः खिट्ना 3 | पच साना पेच पटना (धप 
उत्तम दशा माप्तटोना ४ सुसा| सम्यत्ति) १ परिणाम होना; 
करना, सतुष्ट करना, खदा क्र | रूपात हीना 
ना ८ स्वच्छ करना, शध कर्‌ | सम्र्‌ ( ९ सम्बति ).१नाना 
ना £ स्मित क्या, खुसरुर ( १० उ० सम्यत्ति-ते ) 
ना ि-९ शाताचित्त होना, | सयोग करना, मिलाप कना, 
खिन्न हीनाः इ खी टीना, प्रत | जोना 
होना, थयना सम्‌-१ इच्छ | सम्भर (१? १ मम्भ्यति ) 
ता्थकी माति होना २मड | पाटन कमना २ परनैग्ना) ण्व 
टी रहना करना 
सध (५ १० सोति) ९ मार सम्प्रयस्न (८८१ म्प्य ) 
दाठनेया दुख देनेकी इच्या| “यदटूनद्रीना 
क्रा मत्त (1१ म्म) १ उपार्मन 
सन्‌ (५ उ सनोति-मतुते ) 7? | रग्न, निद्रना) पाना; श्रात्र 
ठेनाः दान कयना > मे| उन >ग्नद्टोना 
करना? पूजा क्या २ म्ताग | मर (2 प~ मर््रति)?त=ल 
क्रा (६५ पः मनति) {|स (र्प मति)्=न 
जेता क्ला, वाङ्गी क्सत्र [यृ( (ष मर्व) १ ६1 
सपू (पर सपति) ग र्णल्न 


2 नन्पदनःन्ट 
ष्पा ४ 



























संस्छतथाठुकोरा । 
सट्‌- साम्‌ ॥ साम्ब-सिष्‌ 
स्‌ (९ प० सरति ) ९ जाना, ] साम्ब ( ९० पर पताम्बयति ) ९ 


सए्कना. २ कापना, थरथराना.| एकत होना, सयुक्त होना? 
सस्‌ (१ प° सस्ति) १ १ सोना भिरना, सयोग कना, मिसष 


~ ११२ 





संस्‌ (२१० सस्ति) करना. 
ससस ( ९० सति) ९ जाना, | सार { ९० उ° सारयति-ते ) १ 
वट होना. 


२ तैयार होना, सिद्ध रोना. 
सुद्र ( ९३० सहति-ते, ७ पर 

सहति, ९० उ० साहयत्ति-ते) 

१९ सहना, सहन करना. २ 


सषि (^ १० सिनोति-सितुते, ६ 
उ० सिनाति-सिनीते) १ 
धना, गूथना २ फंदेपते गिरफ्तार 
करना सअध्यव-९ निश्वयकर 


ाक्तिमान हीना. ३ सतुष्ट 
होना, तृप्त होना, खु दोना 
उत-१ उत्साही होना, आनद 
होना २उद्मोग करना, यल 
स्एना. म्र-९ जम करना, 
जर्वरद्स्ती करना. वि-९ चट 
निश्चय करना, निर्णय करना; 
ठहुसना. 
सान्त्व्‌ ( \ ७० सान्त्वनि-ते ) 
९ सालन करना, समाधान 
करना, कविफफी वाति कहना 
साधू (४१०साष्यति, ५१० स्रा 
ति ) पूणं करना, सिदध कर 
ना हेतु पणे करना २जय पाना, 
जीतनाः, यकस्वी होना, सर 
करना; फय करना, पार्‌ स्गाना 
साम्‌ ( १० १० प्तामयत्ि ) ९ 
सतन कणाः समाधान करना 
शत कला. 


ना, उहराना. २ सिद्ध कणाः 
देतु एण कना व्यव -९ उदरौ 
करना, धधा केला वि-९ का- 
रणीभूत होना, 


सिथर (६ १० सिश्वत्तिते)९ 


भक्षण करना, सीचना; टी 
देना अभि-९ अभ्यजन करना 
शुपडनाः, टीपना, २ भक्षण 
करना, सचनाः, छी देना 


सिट्‌ ( १ प सरति ) ९ अपमान 


केरनाः तिरस्कार करना. 


सिध्‌ ( १ प० सेधति ) १ जानाः 


चट्ना २ आज्ञा करना, इक्म 
करना. ३ धर्माधिकारी दीक्षा 
दनाः उपाध्याय करना. ४ मगर 
कम करना. नि~ परति-१ निषेध 
कला, मना करना. प्र-९य्‌ 
सिद्ध होनाः कौप्तिमान्‌ होना. 
(४ ० सिष्यति ) ९ सिद 


भाषायस्तदित । 


सिम | 
होना, जीत होना. २ जमानवी 
पराक्रम ( सिद्धि) कौ मापिके 
च््यि आस्म किये हुए जारण 
रणादि कमकौ समाति करनाः 
दीक्षित होना. ३ पूणं होना स- 
माप्त होना. ४ शद दोना; 
गट्ती नहीं रहना. 
सिभ्र (१ प समति ५ श 
सिम्म (१५१० सिम्भति) 
डाटनाया दुःख देनाः षीडा 
करना. २ म्रग्राहित होना 
ग्वमकना. ३ भाषण करना, 


योटना. 

[सद्‌ (६ पः सिति ) १ विनना? 

शनना. 

शिष्‌ (० प सीव्यति) १ पीनाः 
सीवन- करना. २ बीनारोपण 
करना योना, रोना, 

सिव्‌ (११० सिन्वति) ९ सीचनाः 
२ सेवा करना, नाकरी करना 

-सीक्‌ ( १ १० प्तौकति) १ भक्षण 
फरना, सचना, यरसना.( १ 
प० सीकति, ९०१० सीकयति) 
१ स्प कला) द्ुना. २ सहन 
करना, सहना. 

दु (११० सवतिः २१ सति) 
१ उदव्र कलना, पदा कना? 
मनना. २ ग्म धारण करना. 


११३. 


सख 

पराक्रम होना. अ? उत्त्र 
करना; प्रक्रत होना, जनना. र 
गम्‌ धारण करना. ( ५ उ० 
सुनोति- सुनुते ) ९ यत्ना्यं सान 
करना. २ मंयन करना, मयना, 
३ स्नान करना, नहाना. ४ 
देवाना, दिना. ९4 यत्ादि 
दारा अफ निकाटना. ६ पीडा 
करना, दुःख देना, सनाना, कष्ट 
देना. समि-१ भरोक्षण करना, 
माजन काः सीचना. २ स्नान 
करना, नहाना. 

सुख ( १० उ° सुखयति-ते ) १ 
सुखी करना, आनंद करना, 
खड करना. ( ११९१० सुप्ति) 
१ उपामुभव कसना, आनंदानु- 
भ करना. 

मुद्र (१० उ° खुद्यति-ते ) १ 
अपमान कलाः तिरस्कार कटः 
ना. २ होना, याह्‌ होना. 

मुम (११ समति, ६ प समः 
ति) २१ दुःख देना, मारना. २ 
योटना. ३ चमफना. ४ सुद्र 
होना. रवर होना. 

सुम्भ (१प० एम्भनि ) १ न्त 
देना, माला. २ सोदना. ३ थमः 
कना. ४ संद्र हाना, सूवपूरत 
दोना. 


३ द्श्वय, साम्यं या जमानवी । मुर्‌ (६१: एरति) १ हत सता 


॥ 
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म्ये या अमानवी पराक्रम 
होना. २ चमकना. - 
सुद (४१० सह्यति ) १ सहना, 
सरन करना. २ वृप्तहोनाः सतषट 
होना, खश होना. ३ परा्भा 
होना; शक्तिमान्‌. होनाः समय 
होना. 
स्ू(२अा० सूते 9आ० सूयते) 
९ गर्भै धारण करना, जनना. 
२ उत्पत्र करना. (६ प० सुव 
ति )९ भेनना, उडाना. 
सुच्‌ (५० उ° सूचयति-ते) १ 
सूचना करना, बात कटमा, 
जताना. २ दृसरेको न्यूनता 
दिखाना. 
सत्र (१० उ० स््रयति-ते) १ 
सतस खेगना. 
सूद्‌ (\आ० सदत, ९० उर सद्‌ 
यत्ति-ते) १ रपकना, सरना. २ 
रखना, अमानत रखना. 3 पथित् 
करना, इड. करना. 9 करू 
करना? वचन देना. ९ पीडा फेर 
ना दुःख देना. ६ क्षत करना, 
चाव करना. ७ मार डाटना या 
मार डाटनेका यल करना. 
चुट (ध्जा० स्वेत) १ स्थिर 
कग्नाः थमाना. २ दुःख देना; 
पीडा करना. ३ मंद्डुद्धि होना. 
सुक्षे (९ उ*सूष्षति-ते) ९साद्र 


सस्छृतेधातुकोड । 


सद-मू्ष | 


सल्‌ स्न्‌. 

सत्कार करना. २ आद्र सत्कार 
नहीं करना. " 

सुक््य्‌ (९प० पश्येति }.९ मत्सर 
करना, परोत्कपे सदन नदी 
करना. २“ दुसेका अपराध 
मरहम नही करना. ३ अनादर 
करना, अपमान करना; तिरः 
स्कार कना. 

रूष्‌ (९ प० सूपति) ९ गभैषारण 
करना, जनना. 

स्रु (१प० सरति) ९ जाना, स्र 
कना. सनु-९ पश्चात्‌ गमन 
करना, पीछे २ जाना. २ दसः 
रेका देखके वैसा करना. अप-१ 
ठीरना, पीछे आना. अभि-१ 
चारौ ओर फटना; २ प्रहगमन 
करना, साय जाना. उप-१ पस्त 
जाना. म~-१९ जगे जाना. 
२, अगे जाना. ३ फैटना- षि- 
अना. २ अरग २जाना.३ 
छोडनाः छोद्के जगि जाना .. 

~ (३ १० ससति ) जाना. _. 

स्न (४ आरसृन्याति, ६ प० धून 

~ ति) ९ छोडनाः त्याग कला, 
२ उत्सन्न करना, पैदा करना 
उत्‌- वि- नै-१ वनं कराः 
छोड देना. सम्‌-९ मिप 
करना या होना? एकत्र करना 
या होना; स्म कराया हीना 


भायाप॑त्तन्त। ११९५ 


मपु गरन्‌ ॥ 

<~ य ------------------ 
गष (षप षत ) १ जना. | सम्म (रतान स्तम्मतर ५प्र 

सपद पारम नाः एना रतभ्नानि, ९ प. स्वभ्नाति) 
नभ (११ सभि १९ र {114 १ हत कला, गेना, भति 
मृम्म (ग परमृम्भति)( चास षय दना र्‌ मूलं पेना, 

कदु दना टापला पाग होनाः मतिम देना 
मृ (मृषा) + मान दासा|म्‌ (५.३० सनोति स्यत, 

याहुष्देना . उः> स्व्नाति-रमनीतं ) ९ 
सेकः (१ आर तेतन ४ पृदना) फुद7्ना) उटना २ 
भेट (पर भनि) ५१९ नाना | उप्‌ उढाना ३ आच्टादिति 
मेषू (१३० माति-ते) १मया| कग्ना,दकना 

कएनाः भाग पानाः एषा | सुन्द (९ जाःस्टन्डे)१ चना, 

२ बाम तमना 
| त मन 
सवना > र ९15 स्तुभ्नाति 

जनो पला धनतुमन्णय्ता | स्म (९1 स्ुभनाति, 4१० 
स (१ पर प्रायति )\ ह्ासराना, र्भा) ९ प्रतितधर्गना) 

क्मटना हस 1 कग्नाः रोकना रूधाग्ण 
मो (पः स्यति) १ पिघ्यम| कग्ना . 

यश्ना, नए कग्ना २नरोना,] म्वद्‌ (१०ा- स्वदते) जीतन, 

भग्रहेना . पगजय्‌ करना, हयना = क्त 
मीन्‌ (पः सोनि) ९जाना)| रना, तोटना. ३ स्थिर करना, 

सरना २ रमित होना रट्क्ग्ना ४ पाना, भक्षेण 

स्यन्द्‌ (१ माः स्कन्दते) कूद | कणा ५ श्नि कलाः कष्ट 

ना, फुदुरना, उडना २ ऊर देना" यकाना ६ मार्‌ टारना 

टना, चाना 3 इयाना ४ मा इय दना) पीटा कलनाः 

यानां (१९प० स्वन्दति) ९| भगला 

जाना २ सपना, डुप्क होना | स्फटु (९ प स्परति )\ नाना 


भ्वृम्म्र-म्परट 


> गिराना, रपङानाः, फछकना 
जप-९ चदा काः हटा 
क्ग्ना 


२ मिला; च्युतहोना ३वये 
रना; एध करना ४ ठोौक्र्‌ 
रगना 
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स्त्र-स्तिप 


स्तक (९ प स्तफततिः १० प्र 


स्तकयति ) ९ रोकना, टसकत 
करना. 

स्तग्‌ ( १ प° स्तगत्तिः १० १० 
स्तगयति ) ९ आच्छादित 
करना. 

स्तन्‌ ( \ प० स्तनति ) ९ इब्द्‌ 
करना, आवान करना (१० 
उ० स्तनयति-ते ) ९ मेषवीसी 
गर्जना करना 

स्तम्‌ (१ १० स्तमति ) १ अरति 
होना; व्यग्रचित्त होना २ 
त नही होना ( १०१० 
स्तमयति ) १ ओति करना 
रना २सताना, उष्द्रव करना 

स्तम्भ (१ आ० स्तम्भते) ९बद्‌ 
करना, रोकना, अवरोध कएना 
२ जडदुद्धि होनाः मूर्खं होना 
३ टट होना, सवके सा अचर 
होना ४ चकित होना, विस्म 
यथुक्तं होना ५ स्तव्य होनाः 
न्द्रिय होना, जडाभूत होना 
(५ प स्तभ्नोति, ९ प्० स्त 
भ्नात्ति ) ९ प्रतिवध करना 
रोकना २ जट्इद्धि होना? 
भूख दोना 

शििघ्र्‌ ( ५ जा” स्त्तप्तुते ) ९ 
द्ा करना, घेर ठेना. 

दिप्‌ (९ आऽ स्तेषते) ९२) 


सस्छृतधाहुकोडा । 


स्विम्‌-स्ठ 

कना, लाः चूना २ प्रोक्षण 

करना, सीचना 

स्विम्‌ (४ प स्तिम्यत्ि) १ गी 
होना, भीगना 

स्तीम्‌ (४१० स्तीम्यति) १ मीरा 
होना, भीगना 

स्तु (२उ०स्तोति-स्तुते, स्तवीति- 
स्तवीति ) ९ भरहाप्ता करना, 
स्तुति करना > पूना करना 
अर्चा करना ३ सेवा वरना, 
भजन करना 

स्तुचच ( १ आ° स्तोचते) १ स 
तु होना, खदा होना, असतन 
होना २ भ्रकादित होना, च 
मक्ना, तेजस्वी होना 

स्तुप्‌ (१० १० स्तोपयाति) १दे्‌ 
स्गानाः राशि करना 

स्तम्‌ (१ प० स्तोमति)९अब 
रोप करना, कना २ भूष 
होना, मद्मति होना 

स्तुम्म्‌ (4 प° स्तुभ्नोति, ९१ 
स्तुभ्नाति ) १ अवरोध करना? 
रोकना २ मूं होना? मद्मति 
होना 

स्तृष्‌ ( ४ प स्त्प्यति, १० उ० 
स्तूपयाति-ते )९ ठेर टमानाः 
रारिक्रना 

स्व॒ (५३० स्टणोति-स्वृएते ) ९ 
वचादिसे आच्छादित कला, 


भाषायरतीहुत। 


स्दक्ष-स्तोमू 

ठकना, वि-१ फेटना, विस्तार 
होना 

स्वश्च ( १ पर स्टक्षाति) १जाना 

स्वप्‌ ( १० उ० स्तपयति ते) ९ 
टेर स्गानाः राशि करना 

स्वद्र (६ प० स्टरहति ) १९ मार्‌ 
डास्नाया दुख देना, पीडा 
करना 

स्तद्‌ (६ ५० स्ठहति) मार्‌ 
डाटनाया दुख देना, षीडा 
केरना 

स्तृ (९३० स्तृणाति-स्ृणीते ) 
१ वलादि आच्छादित क्र 
ना) वच्च उठाना 

सह्‌ (६१ स्तृहति) मारडा 
खनायादुखदेना 

स्तेन ( १० उ० स्तेनयति-ते ) ९ 
चाना? मूसना, र्टना 

स्तेष्‌ ( १० प० स्तेपयति ) एफ 
कना, उडाना (१ मारस्तेपते) 
१ दपनाः ूना २ सीच्ना 

स्तै ( ९१० स्तायति) १ पेना, 
रपेव्ना, वष्टित करना? रोकं 
रखना 

स्तम्‌ (१० उ० स्तोमयत्ति-ते } 
१ प्रशसा करना स्तुति करना 
म आत्म्टावा कसना, दसा 
मारना? बडाई कसना 3 यख 
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| स्त्थे-स्या 
स्तुति करना, खड देखके वो्ध- 
नाः सुशामद्क्एना 
स्त्ये (९ प° स्त्यायति) १दब्द्‌ 
करना, वानं करना २ भीर 
होना ३ पेरना, फैरना 
स्यग्‌ ( ११० स्यगति )९अआ 
च्छादित करना; दक्ना 
स्यद्‌ (१ पण्स्यटति) १ स्थिर 
होना, थमना २स्तन्य होना, 
खडा रहना, सहरना 
स्थस्‌ (४प० स्थस्यति ) १ रहना, 
खुकाम क्सनाः, वासन क्लाः 
वक्तना 
स्था (१९१० तिष्ठति ) खडा रहनाः 
उहरना २ बाट जोहनामार्मम्र 
तीक्षाक्या (१अ० तिष्ठते) 
विनति करना, गिडगिडाना २ 
अपना अभिप्राय दूरौ सम 
लाना अभि-१ स्थानाषूढट 
होनाः पदारूढ होना? अधिका 
राढ होना २ उप्‌ रहना, 
उपर वैरना ३ जीतना? वना? 
अधिक दोना अनु-९ यथा 
शाख वतैना २ काममे टाना, 
उपयोग क्रना ३ से रटनाः 
ख्ट स्ना, चिप रदुना भर-९ 
सेमा करना, शुश्रूपा करना; 
चाकरी करना २ यमनाः स्थिर 
रहना जा-मा० १ निश्वयपूफ 
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स्था-स्ा 


बुना. २ योजना करना, निय 
मित करना, सकरैर करना. प 
९ कवृर करर्ना> मान्य करना. 
२ जधिूट होना, उपर्‌ वेठना. 
उत्‌-१० १ खडा रहना, आस 
मसे उठ्ना. आ० ९ प्रापिरे 
वास्ते दृना. खोजना. उप-९ 
मर्ता करना, स्तुति करना. २ 
पूजा करना; भजन करना. ३ 
देवफो भन्न करना. ४ मिचकी 
नाई आदराततिथ्य कना, सभा- 
वना करना. ९ जाना या रहना. 
६ पासते जाना, होकर जाना. 
७ आख्गन करना, गले टखगा- 
ना.आः प्रापषिफी इच्य करः 
नाः मिटनेका हेत रखना. नि- 
१ रखना; स्थापित करना, 
पर्यव-९ अच्क होना, स्थिर 
द्येन. प्र-१ नाना. २ अगे 
जाना मरोत्‌-९ आसनपरसे उठ- 
ना, खडा रहना. म्रति-१ देवके 
साम्हने हाथ जोडके खडे रटना, 
परमेश्वतर्भित होना. वि-९ अय 
ग खडा रहना? दर खडा रहना. 
२थमना, वाट जोहना. व्यय -९ 
आज्ञा करना; हेम कना. 
सम्‌-९\ अच्छा होना; भरा 
होना. २ पापस्त होना. ३ पूरणं 
होना, परग होना. ४ एकमत 
होना. समा-\ करना, भाचरण 


सस्कृतातुकोर । 


स्युद्-स्तुख्‌ ` 
करना, वना. सथ॒त्‌-\ उट 
खटा रहना. संप्र-१ श्रवा 


कण्ना, परदेश. जाना. जगे _ 
जाना 


स्थुड्‌ (१ प> स्थुडति ) १ घ्र 


धारण करना, 
पहिला. 


कपटा आठनाः 


स्थृल्‌ (१० आ० स्परूटयते ) १ 


मोय होना स्थ सोना, शपेर 
पृ होना. 


सनस (४१० स्नस्यति) १ धूकना. 
स्ना८( १ पः स्नाति) १९ स्नान 


कना, नहाना, शुद्ध हीना. 


प्लिद्‌ ( ९ प० स्नेदयति ) १ 


न्निग्ध होना; चिना होना. 
२ पिवटनाः पतदढो होना, चूना- 


सिदर्‌ (७ प सिद्धयति) १ धीति 


करना, स्नेह करना, भिनत्रा 
करना. (६ उ० स्नेहयति-ते) 
ल्निग्प होना. 


स्यु (२ प स्तीति) ९मापते 


टपर्कनाः रना चना 


स्च (९० सोचते ) स्वच्छ 


करना, निमरु करना, 


स्युम (४ प० स्तुस्यात्ते ) \ खाना? 


निगटना. २ महण करना,ठेना. 
३ जड्श्य होना, नही दिखाई 
देना. ४ उससे वाहर कैरनाः 
ूकना. 


स्युस्‌ 


मापार्यप्तटिति । 
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चकद्र - 





स्वद्र (पः स्तुच्यति) एकै कर्‌ [रेङ़द्‌ (१० उ> स्फ्नय्यति-ते)१ 


नाः र्ट्‌ कला. 
स्ने (१प्‌० घ्ानपति ) ९ चेला. 
स्पन्द (९अ- स्पन्दने) ९ काप 
ना, थरथगना. २ जाना, 
सप्र (१९अ- स्पते) मस्त 
कना दूपे जहित इच्य 
क्ग्ना, दृ्तपका भग्र नरह 
श्याना. 
पद (६०० स्पदराध्ने )््रटण 
फेला टेना. २ स॒धृक्त कलाः 
जोटना 
स्पा (१ प- लति-ते)९ अ 
रोध कसा, रोना. २म्रसिद 
करना, जारिग कलना. ३ एकत 
गृग्रना, गुणिनि कमना. ४ स॒म- 
ज्ञाना, जनाना. ९ स्यदो उराः 
च्रना (१० जा स्पञधर)१९ 
टना. २ सयोम करा, जोटना. 
स्पृ (दपर स्पृमौति) ९मनश्षग 
कग्ना, पाटना. २ मनुषटकरना, 
सुद्र तना. ३ जीना 
म्प (६ प स्पृशति ) १ म्प 
क्ग्ना, दना. २ मयोगक्ग्नाः 
रायन रेना. उष शानक 
ना, साचमन कग्ना> २ पाये 
यग्ना 
स्पृ (> उर म्पृटपोन-ते) ९ 
इच्छा फग्ना, चहुना. 


सुट्नाः गिल्ना. २ फयना. 

स्फण्ट्‌ (११ स्फश्टति) १ 
नाः गिय्ना. २फ्ना. 

स्कण्ड ( १ प स्फण्डति, १० प 
स्फण्टयाते ) १ पिनोद्‌ क्लाः 
घ्ट्राकएला 

स्फर्‌ (दपः स्फण्ति) १ दध्ना 
यर्थगनाः धयान. २ भ्रट 
होना, प्रसि होना, जाहिर 
हाना. ३ जाना, जाने र्गनाः 

स्य (१लाः स्फाये)१९मेय 
दोना स्वट् टोना, 

रिद (१२ उ° म्फैर्यति-त) १ 
जाच्ड्रादित कमना) टफना २ 

-व्वनायादु.खदेना, 
( १९०८० न्फिध्यति-ते;)१ 


यान्‌ हनि) नेण्दाग होना. 
२ मल्डारलनाया दुखदनाः 
पाटा कमना ३ ग्नाः कामं 
करना; वनना. % दूना 
स्ट ( ९ उः म्पयति-नेः६£ 
पञ्म्फुटति) ९ विन्नाःश्ररटिति 
टाना ( ५१२८ स्फोरयति, १० 
उ जाम्पीटयनि-त) ए कन 
ग्नाः 2दुनार तटनाः कीग्ना. 
रू मानायाद्‌ग्यदुना 
स्फुट्‌ ( १० पञ म्द) ९ 
समान रग्नाः ननादुगक्ग्ना. 


1 


कद 
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स्पुदट्‌-स्फज्‌ 


संस्छृतातुको 1 


~ -----~--- = _----------~ 
स्छर-स्यन्‌ 


सद (९ 2 


दसि वेशि करना, स्वना, 
आच्छादितं करना 

स्फुण्ट्‌ ( १ १० स्फुष्टाति )९ मारः 
भाया दुख देना. २छेदना, 
शवीरना, तोडना (१० परस्फु- 
प्यति ) ९ उद्वा करना, विनोद्‌ 
करना. 

स्पण्ड. (१ प स्फुण्डति, १० उ० 
स्णुण्डयति-ते)९ विनोद्‌ क्सनाः 
ट्टका 

सुषटुर्‌ ( ६ प० स्फुरति )\ हिटनाः 
स्फुरित होना. १ जाना कै 
टना ४ सजना. 


मारडाटनायादटुखदेना, 

पि (९० स्मयते) १ स्मित 
करना, सुप्तरुराना, मदहास्य 
करना. ( १० आ° स्माययते ) 
९ अनाद्र करना, तुच्छ मान 
ना, तिरस्कार करना वि-१ 
आश्चयं करना 

समिद्‌ ( १० उ० स्मेययति-ते ) ९ 
अनाद्र करना, तुच्छ मानना, 
तिरस्कृत करना. 

स्मीट्‌ (१५१० स्मीटति )९ प्ररत 
रगाना, पटक मारना. 


स्फुच्छै (१ प० स्पूच्छति ) १ |स््‌ (९प० स्मरति) ९ स्मएण 


कंटना, विस्वत होना. २स्म 
रण नदी रहना? मूटना 

स्न ( ९ १० स्पूजति) ९ मेष 
गर्जना होनाः गर्जना होना, 
गडगडाना. 

सएेख्‌ (६ प> स्फुटा ) श स्पट 
होना. भग्यं टोना. २ टेर क्र 
नाः सचय करना 3 टिटनाः 
कपना, स्फुरित होना. 

सष ( \ १० स्फृन्टति) 
फैल्ना, विस्ठत होना. 
टना, याद्‌ नही दोना. 

स्प (९१ स्पूरगति) मेष 
गेना सेनाः मदगटाना. 


करना, याद्‌ क्राः२ दुख 
या उत्सुकता स्मरण कणा. 
वि-९ भटना, विस्मृति हाना 
(९ पः स्मृणोति) ए१ाटन 
करना, सरक्षण करना २ जनः 
दिति क्रा, पु क्ला>े 
जीना 

स्यन्द्‌ (१ आ० स्यन्दते) एयप 
कना, ज्ञाः दूना. २ सचना, 
छय देना २ जाना. अतु-१ 
यदना, इग्ना, चना. 

स्यन्‌ (१० आ० स्यनयते) ९ 
चिनन कसना, मनोव्यापार्‌ करः 
नाः मनम टाना, 


मापार्य्तहित्त 1 
॥ 


- ` स्मम्‌-स्द्र 


षद 


स्वन्न्‌-खस् 


स्मम्‌ ( १ प” स्यमति ) ९ ₹ष्द्‌ | स्वश्च (९ आ० स्वजने) आदि 


करना, आबान करना. (१० 
पः स्यमयत्ति, उ० स्मामय- 
ति-ते) १ चितन करना, मनन 
„ करना विचार करना. 
सू (१ सा० खज्ते) २ जानाः 
सरवना. 
सम्भ (१० खम्मते) १बिः 
श्वास्न केरा, भवेस रसना. २ 
स्रकनाः भ्रटना. 
खम्‌ ( ९ भा० स्रपतते )९ गिरना 
नीचे गिर पडना, यितसकनाः 
पित्तफ़ पडना. 
सिम्म (११० स्रेमति) धमार 
टाटना या दु'ख देना. 
क्षिप्र (९ प स्सिम्भति) १मार 
डारना या दुभ्ख देना. 
खव (9१० सीव्यति) ९ श्ग्क 
होना, सूखना. २ जाना, सरः 
कना. 
खु (१प० स्वरति) १ जानाः सतरः 
-कना. २, रपवना, ञ्चा, 
शूना. ३ वटना. 
से (१५या० खेफते) १जाना. 
स (९१ स्नायति) ११कक्ट 
ना, प्राना. २ प्िवाटना. 
स्वड़्‌ (१० स्वद्रने) नना, 
स्वम्‌ ( १९१० स्वङ्गति 3 नाना. 


गन कमना, गे टगाना. 

स्वट्‌ ( १० प स्वर्यति) षप्रया 
करना. २ पूरा नर्ही करा. 

स्वद्‌ (९० स्वदते, ९० उ 
स्वाद्याति-ते ) ९ स्वाद्‌ टेनाः 
चंखना. > तुष्ट होना, खुद्रा 
होना. ३ अच्छादन काः 
ठकना. 

स्वन्‌ (१प० स्वनति )९ द्द्‌ 
करना, आबान करना. २ सवा- 
रना, साना, अचरत कराः 
संश्ोभित कंगना. वि- (विष्व 
णाति ) अव-( अवप्वेणति ) १ 
सडाब्द्‌ भोजन करना. 

स्वप्‌ (२ प° स्वपितनि ) १ सोना, 
निद्रा येना. 

स्वम्‌ (१ पर स्वराति) १दब्द्‌ 
करना, वाज करना. २ दोप 
टमानाः निदा करना. 

स्वत्‌ ( १० प: स्वर्नयति ) १ 
आपद्रस्त दना, २, जाना. 

सखद (२९ सा० स्वदते ) १ स्वाद्‌ 
टना, चस्ना. २ नदी दना. 

स्वब्‌ (१ पञ स्वपति) एगाटी 
देना; सगपनाः निदा करना. 

खस्५( ९ ला० स्स्यते) ९ 
जाना. र 


~ 


१२ब्‌ 


स्वाद-प्वत्‌ 


सस्कृतधातुकोरा । 


पवष्ठू- हय्‌. 





खाद्‌ (९० स्वादते) ९ स्वाद्‌ | ष्वष्क्‌ (९ आ° प्वप्तते) १ 


देना, चखना ( ११० स्वादतः 
१० प° रवाद्यति ) १ मधुर 
होना, मीठा होना २ सुखदायफ़ 
होना (१० स्वादयत्ति) \ 
आच्छादित करना, उक्ना, 

छिद (९ स्वेदते, ४ स्वय 
ति ) ९ पमीना छटा २ 
छोडनाः, सयागक्सना ३ भट 
नाः अत्त होना ४ चिकना 
होना 

स्व (१ १० स्वरति) ९ शब्द्‌ 
करना, आवाज करना २ रोगो 
होना, वीमार होना ३दुख 
देना, पीडा करना, सताना 
सम्‌ १अच्खाराब्द्‌ करना 

स्र (९ उ° स्टृणाति-स्छृणीते ) 
१मारडाटनायादुखदेना 


>, 


प. 
ष्ठिवु ( ९ प ष्ठीवति, ४ प 
घीव्यति ) १ धूकना 
दू ( ९ पर छीवति ) ९ धूक्ना 
ष्य (११० प्रणति) १ बेरा, 
एक्च करना 
ष्टोण॒( ९ प प्टोणति )\ 
वयेरनाः एक्व कला. - 


~ 


_-जानाः च्छना 


हः 

हृद्‌ ( ९१० हति ) १ प्रकारित 
होना, चमङूना 

इर्‌ (१ प० हठति ) १ फुदकनाः 
फुद्ते जाना, उड जाना २ 
दुष्ट होना; पत्तिफी होना ३ 
सभम वाधना; जफड वाधना ४ 
जुर्म करना, वरात्तार कसना 

हद्‌ (१९ आ० हदते ) ९ मटवि 
सर्जन करना दौच कलना 

हन्‌ (२ प० इन्ति) ९मारडा 
स्ना २जाना ३ अत केना" 
आखिर कला, किसी प्रकार 
समाप्त करना अभि-१ सुखत्ते 
वजाना नि- परि सम्रलनष्ट 
करना अ-९ उपर रखना > 
प्रहार करना, मारना, ठोकना 
अति विरुद्ध प्तफा खडन 
करना व्या-९ मतिभध करना 
सेकना सम्‌-९ हिसा करना? 
चघना २ एक्त्र करना, चये 
रना आ-( आहुते ) ठोकनाः 
स्या 


ष्म (१७ा० प्वकते ) \ जाना | दमम्‌ ( १ प° हम्मति) १जाना 
ष्यत (१० प प्वर्नयति) ९जाना | हय्‌ (९ प ह्यति) १ जाना २ 


म्‌ आप््रस्त होना 


ध) २ 


पूना क्नाः सेवा करना 


भापार्यसदित 1 
इध-दिट्‌ | 


२ इब्द्‌ करना, आवान करना. 


४ थकृना) श्रात दोना. 
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= - 
ण्ह 

वहत कराटसे जन्म हना, उपपन्न 

होनाः पदा होना, 


हय ९ प० ह्यति ) ९ जाना. २ | हिण्ड्‌ (१ आ० हिष्टते ) १ भूम 


इच्छा करन चाहना, २ श्रांत 
होना, थक्ना ४ प्रका 
होना, चमकना 

इल्‌ ( १ १० इटाते ) ९ जोतनाः 
शास्तना, टट जोतना. 

हस्‌ -( १ १० ₹हसाते ) १ हसना. 
यष्टा क्रनाः नम क्रना 
परि-९ परिहास करना, ण्ट 
मारना. 

हा (३ प० जहाति ) १ छोडना, 
\ भ्रमण करना, धूमना. (३ 
आ° जिहीते) ९जाना, चट्ना 

दि (५ प> हिनोति) जाना 
२ प्रेरणा करना, भेजना. ३ 
स्थर होना, मोद दोना, वदना. 
४ दुःखी होना. 

दिष्‌ (५३० दिक्ाति-तै) ९अ 
स्पट रब्द्‌ करना. २ हिचमी 
आना, दिचकिय टेना. (१० 
१० हिकयति )९ इस देनाः 
सताना. 

षिद्‌ (९ प हेदति ) ९ गारी 
देना, निदा कला, आती 
करना (९ प हिटणाति) १९ 
योग्य कारकं होन प्शवात्‌ 


नाः भवक्ना. २अपमानकरना; 

„ अनादर करना तिरस्कार कना 

दिद (६ प° हिरति )९ हावभाव 
क्ग्ना; नसरा करना. २ रीटा 
करना, फीड करना. 

दिव्‌ ( ९ प° दहिन्यति ) १ दृप्त 
होना, शात होना. २ देप्तकर्‌ 
नाः शोत करना 

दष्क (१० आ> हिष्कयते ) 
मारना दु.ख देना 

हिंस्‌ (९१० हसति, १०० 
हिसयति-ते, ७ परहिनस्ति) १ , 
मारना नधना, दुःख देना; 
सनाना. 

हु (३ प° जुहोति) ९ यन्तक्र 
ना. २ साना, मक्षण करना. ३ 
तृप्त करना. 9 भेजना. ५ देना, 
ग्रहण करा. 

इड्‌ ( ६ पर हृटति ) १ बेएनाः 
एकव 7रना. ( ११० होटति) 
९ जाना. 

दण्ड्‌ (१ प हुण्डते ) १ बटोर 
ना, एक्व करना. २, मान्य 
कराः कवृट कला. 3 ठेना 

च्य (९ पर हच्छति) रमन 
त्तया कृतिने वक होना. ररि 
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इट 
पना. ३ द्वे पवां भाग जाना, 
इटना. ¢ ठगना. 

इद्‌ ( १ प° होख्पि ) १ जाना. 
२ हिता करना, मार डालना; 
वधना. ३ जच्छादित कलाः 
ठकना. 

दूड ( ९ हटठति ) ९ जानाः, 
सरकना. 

८ \ उ० हरत्तिते) के 
जानाः पहुंचना. २ेनाः ग्रहण 
कणाः ३ नष्ट करना. ४ चोरी 
“करना? चुराना; गप्तना. अतु- 
९ सतुकरण करना? यथाम्रत्ति 
करन दृसरेकासा करा. जप- 
१केजाना. > पीछेरफैकनाः 

7 इटाना. ३ चोरी करना, चराना. 
सभि-१९ हदा करना, मार पीट 
करना. अम्या-९ तकं वितं 
करना, वाद्‌ करना, डद्धाञ्च- 
का विचार करना. जभ्युत्‌- 
१ देना, उपेण करना. जभि- 
व्या-९ उचारण करना. अव- 

१ पुनः सपादन करना; फिर 
आत का. २ शसन करना, 
द्ड देना. उत्‌-९ ऊपर देना 
उद्धार करना. २ देते निङ्‌ 
देना. उदा-र कहना; २ दंत- 
पृक स्पष्ट करना, उदृह्रण- 
पूर्वक कहना. उप-१ देना. २ 





हह “ 

समीव टाना. उप्तम्‌-१ रखना? 
नही देना. २ सिकोडनाः समे- 
टना. ३ समाप्त करना; तमाम 
करना. नि-९ दिदरना, जमना. 
निर्‌-९ अपमान करना. निग 
१ उपवास करना, विना माहा 
रक रहना, भूखा रहना. परि-१ 
गाटी देना, ससपनाः, निदा 
करना. २ छोडनाः त्याग करः 
ना. ३ रोकना. ४प्तार या 
तत्व निकाल्ना- प्र-१ प्रहार 
करना, मारना; ठोकना. मति- 
१ नजर रखना. मरत्या-१ द्रि 
यद्मनपूर्वक घ्यान करना. मति 

सम्‌-१९ छोडना, स्यागना. २ 
अप्रतिष्ठा करना. वि-१ कडा 
करना? विटास्न करना, खेटना. 
व्या-१ वोटना, कहना. व्यत-१ 
उद्योग करना? घधा करना. २ 
वाद्‌ वखेडा आदि करना. 
सम्‌-१९ मार डाटना, जानते 
मारा. २ समेवना, ्िकोडना. 

३ नट करना. ४वयेला. समा- 
१ एकत्र करनाःवथेरना.समभिः 
व्या-९एक मतते या सम्मतिते 
योजना करना या स्वनाः युक्ति 

निकाटना, सयोजन करना- 

सथदा- १ कथन करना; कहना. 

सयुप-१ एकव का. १ देना. 

सम~ आ० १युदध करना, छ्डाई 
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दणी-दीद्‌ 
करना; छ्टना- व्यत्ति- आ° 
एक्मतत्ते चोयी कलना. सतु- 
आ० १ परपरागत व्यव्रहारका 
सेपन करना. (३ प० जटर्ति) १ 
बरात्कार करना, जसम कना. 
णी ( ११ ० दणीयने ) १ 
बारमाना;, टनित होना. २ 
करोथ करना, गुस्सा कणा. 
प्‌ (४ पण्टप्यति )९ दए होना? 
सतुष्ट टना, एश होना.(१प० 
हपैति ) १ इड वोटना, मिथ्या 
बोटना. 
द्‌ ( ९० हेते ) १ मरत्तिरोध 
करना, रोकना. 
द्‌ ( ९ पः हरति ) १ रोकना. 
२ निष्टुप्होना, र होना. 
रेद्‌ (५ प हेडति ) १ पेलाः 
वेष्टित करना, खेदना. ( ४ १२ 
हेडते ) ए अप्रमान कराः 
तिस्त्र करना. 
दद्र (९१२ हेदि) १ जन्म 
देना, उसव्रक्ललापेदाक्एना 
\ शर करना, पवित्र करना. 
योग्य काट रहोनेफरे याद्‌ बहूत 
साट्मे उत्पत होना 
दष (र्मा रेपे) हिनहिनाना- 
सद्‌ (९१० दादि) १ जाना. 


| 


१२९. 


दुहा 

(१ होडते )१९ अमन करना, 
तिस्स्कार करना. 
(२जा० हृति ) १ चछिपना, 
ठ्ाना. २ वचुराना, टेनाना, 
दबा सेना. जा-नि-१ छिपानाः 
दुफाना, 

ह्यङ्‌ (१९प- ह्यटति ) ९ कोपनाः 
थरयराना. 

हग्‌ ( ९ १० गति) ९ ठक्नाः 
आच्छादित कराः स्येन, 

ह्‌ (१० उ द्वापयति-ते ) ९ 
स्प बोटनी. 

हृस्‌ ( १ हस्ति) ए शब्द्‌ क्रा. 
आवाज करना. २ क्म होना, 
अख होना. 

हाद्‌ (९ अा० द्वाद्ते ) ९ अष्ट 
ङ्ान्द्‌ करना. 

ही (३ प निद्रेति) १९ रनित 
होना, इारमाना. 

ह च्( ९ १० हीच्छति)\ 
शारमाना, रन्त होना 

हुड (११० ददति ) ९ बनेरना. 

हद्‌ (११० ददति) ९ भयेग्ना. २ 
जाना, सर्कना. 

देष ( २२ दियते ) १ हिनहि- 
नाना. 

होर ( ११० द्वोटति) १जानाः 
सर्म्ना 
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हृग-हट्‌ | हे 
हग (१ प० हरगात ) १ माच्छ | अतहौना, मोहित होनाः 
दित करना, कना, स्पेवना घय्राना 
ह्य्‌ ( ९० प हायति ) १ स्पे ।्व (११० हरयति } १ वक होना, 
चारण कला २वोटना ठेढा होना? वाका होना 
स्‌ (९१० ह्यसति) १ इष्द्‌ | हे ( १३० ह्यति-ते ) १ टाना; 
करना, आपान करना काना २नाम देना, नाम 


ह्वाद्‌ ( ९ जाः ह्वाद्ते ) १ सतुष्ट | स्के पुकारा? हाक मारना 
होना, खशदोना रसत कएना, | र मागना, ४ स्के रिथे इटा 


५ ना, श्डाई मागना ५ बरावर 

राक्रना दयक 8 
व करना (> करना, स्पध करना ६ टाई 
ए करना. ७ इ्द्‌ करना आवाज 

हद्‌ (११० हरतिः १० १० हर | करना उप- नि~ वि~ सम्‌- 


यात ) १ कपिना; थरथराना २। आ- आ० युद्धे दिये इटाना 


ए. 
} ॐ इति ध 
¦ ् ापा्सदित्‌ ५ 
{ ४ सस्छरुत धातुकाक ष |] 
३३५ समाप्त} 

१ 9 अ 


| | 


धातुरूपवदि । १२७ 


धातुरूपावटि। 


-----0*0< 


क्रियाचोधकं भरू स्या आदि इब्दको धातु कते है जीर धातुके 
छत्तर मो विभक्ति उरो तिद कहते है दसय्यि क्रियाबोधकं पदको 
तिडन्त कहते हं चक्रिया सामान्य रीति छः म्रकारकौ होत्ती है 
१ वर्तमान, २ परोक्ष अतीत भूत, 3 सामान्य भरतः 2 अनद्यतन वा 
श्विरकाटीन भविष्यत्‌, ५ सामान्य भविष्यन्‌ ओर्‌ ६ हेतुभविष्यत्‌, 
वत्तमाम जो समय वीत रहा है. जैसे-जहम्‌ पध्याभि-मे देख रहा 
द्र, परोक्ष अनीत भूत जो समय विना देखे वीत गया. जमे-ः बभूव- 
वह्‌ हुमा था पर देषा नही. सामान्य भ्रतजो होगया, नैसे-स भिह्‌ 
चटा. अनद्यतनभविष्यन्‌ जो देते होगा. रसे-सः गन्ता-पट्‌ जायगा, 
हैतुभविष्यत्‌ यदि यह हागा तो यटभी होगा. जसत-चेत्‌ सुरः अभवत्‌ 
तदा सुभिक्षमभवत्‌-यदि अच्छी वर्पा होगी तो सस्ता होगा 
ग्रथम सव्र धातुओंसे नव रकार ष्ट्रण्‌ र्ट्‌ सेट्‌ ष्ट रिद 
द्‌ च्‌ यै साति वर्तमान काट वो करके रिय ट्ष टकार, भूत 
सेनदयतन परोक्ष कार योध करनेकेः चयि सिट, भविष्यत्‌ अनयन काठ 
सौध करनेके चि टु, प्रणा अथवा आदीर्वाद्‌ अधं वोषङेयियि दद्‌, 
अनद्यतन भूत कार बोध करके स्यि रट? प्रणा अयत्र माषीर्वाद्‌ 
भयं गेध करके चि रिद, केवट भ्रूत कार वोध करनेके चयि ददः 
ओर हेतुमविप्यत्‌ कारु जीर त्रियाकी सिद्धि वोध करः दि द. 
टकार भाता ह 
उक्त खकारोक स्यानमें परस्मैपद्‌ तथा मात्मनेपद्‌ नामफे ति जादि 
ग्रत्यय आते हं अयौत्‌ परस्मैपदी धातभसे पस्मेपद्फे जीर आत्मनेपदी 
धातुरपि आत्मनेषदके ओर उभयपदी धातुर्जीते उभय पदे अत्यय 
सतिह्‌. दौनी पदमेति जादि तीन विभक्तिर्यौकी कमत प्रथम, 
मध्यम ओर्‌ उत्तम संज्ञा होती ६. 
युष्मद्‌.अस्मद्‌ र्द छोटकर यदि अन्य कत्ता ग्हतो धातत 
प्रपमषुष्प होता है, युष्मद्‌ कत्ता रहते मध्यम पुस्प ओर अस्मद्‌ क्तौ 
रहते उत्तमपुर होता ह. सः गच्छति-षट जाता है. सम्‌ गच्छक्ति- र 
१० सनष. 


१२८ धातुरूपावरे 1 


तू जाता है अद गच्छामि जाताह जव धातु र्ट्‌ ड्‌ ष्ट 
लफार आति है तो स्वरादि घातुके जादि जा आर सामान्य धातु 
सकि आदिमे जरुगाया जाता है करिया दो प्रकारकी होती हे सकर्मक 
जर जफमेकः जो किया कर्मसादित रदे उते सफभमैक कहते दै जते- 
गुरं रिप्यपुपदिदाति-यरु रिप्यफो उपदेश करता ह जिन त्रियार्थरमं 
करम पद्‌ नही रहता उसे सर्मैवं क्रिया कहतेहै यथा-रिष् ञते-वार 
क सोतार अह तिष्ठामि-भे स्यितद्‌ अश्वो धावति-षोडा दीडता 
है घातुजआका वत्तौव द गणोमे है उनके नाम तया व्यवस्या 
भ्वायदादी जुहोत्यादिर्दिवादिः स्वादिरेव च ॥ 
तुदादिश्च रुधादिश्च तक्रयादिचुगदयः॥ १॥ 

९ पहिरा गण भ्वादि, २ अदादि, ३ जुहोत्यादि, ४ दिवादिः 
५ स्वादि, ६ तुदादि, ७ सथाद ८ तनादिः ९ अयादि मौर १० चरा 

धातु ओर तिद्धके वीच जो मस्य अति हे उन्दे विकरण कहते है 
यथा भ्वादिगणपठित धातुभेसि अ विकरण होता है, अदृदि गणी 
धातु विफरणपहित ई, जहोत्यादिगणपाठित धातु विकरणरटित ह, प 
धातुर दित हो जाता ट्‌, दिषादिगणपरित धभातमे य, स्वादिगणपरित 
धाते तु, तुदाद्गिणपठित धाततुसे अ, सुधादिगणपठित धातुम न, 
तनादित्ते उ, ऋयादिगणपडित धाते ना ओर चरादिगणपडिन धातुजं 
अपय पिक्ररण होति है, उक्त सय षिकरण ट्ट लट्‌ रट्‌ जीर विधिषिद 
टकार पसम रहते दोते दे ओर र्कम नह समक धातु्जति 
यमे तधा कत्तामे रट्‌. नादि मयय जति है, यदि कत्ता कारकम म्मा 
विभक्ति ओर ममं कारकम दितीथा विभक्ति रहे तो उस वाक्यो कवं 
याच भ्रमोग कहते हे जैते-ङम्भरार घट करोति-गुह्यार घट मनाता 
है कठाच्य पयोग कर्ताकाजो वचन होता है व्ही क्रियानमी 
होता है जयत्‌ वत्ता एर वचनान्त होने त्रियाभी एक वचनान्त ठोती 
ह सौर त्ता दिवचनान्त होने कियाभी द्विक्वनान्त होती ३, क्तौ 
यषटपचनान्त होने कियाभी बहुवचनान्त होता ₹ दिय पुस्त पठति- 
-बाटक स्तर पता ह शिग्र पुस्त पठत -दो गारटफ़ युस्तफ पठते 
ह श्विरव पुस्तक पउन्ति-बाटफ़ रोग पुस्तकं पदन ह -पुम्भकायो षः 
कंरोति-खुद्यार पट गनाता टं एम घः उस्न -दौ दुद्र षद 
मनति है इम्भङारा घट कुरवन्ति-दुद्धार सेग षट वनाते द. 


धातुषूपव्रटि 1 १२द्‌ 
ट्‌ जादि स्कारोकि स्थानम दोनेवारे परस्मैपदी 


ओर आमनेपदी प्रत्यय. - 
ख्टू ( वर्तेमानकार ). 
परस्मैपदी प्रत्यय. आस्मनेषदी प्रत्यय. 
पर. ए द्धि व पृ ए. दि. व 
प्र॒ति त्तम्‌ अन्ति भर॒ ते अति अन्तेःजने 
म॒ सि यष्‌ थ म॒मे सये घे 
ख॒ मि ष्म॒ मस्‌ उ ए बहे महे 
छद ( अनद्यतनभूतकाट ). 
अ त्‌ ताम्‌ भन्‌ म्र त॒ साताम्‌ अन्त, अन 
म॒ तम्‌ त म॒ थास्‌ आयाम्‌ ध्वम्‌ 
उ खम्‌ व॒ म उ द वहि महि 
टिद्र्‌ ( परोश्षानयतन भूतकाट >). 
म॒ अ तुष्‌ उप॒ म्र. ए जति रेरे 
म॒ यु अधप ज म॒ से आये घे 
घ अ व म॒ उ ए वहे मेह 


दङ्‌ ( सामान्य भूतकाट )* 
तु ताम्‌ भन्‌ म्र त॒ जआत्तामु अन्तः भत 
स॒ तम्‌ त म॒यि जायाम्‌ ध्वम्‌ 
खम्‌ ष म उ, इ बहि महि 
छद्‌ ( अनयतन भविष्य ). 
डा(भा) र रस्‌ म. डा(जा)रौ र्‌ 
सि थस्‌ थ म॒मे अये ध 
मि वम्‌ मस उ. ए वहे महे 
खद्‌ ( सामान्य मविष्य ). 
त्ति तस॒ अन्ति म ते अति अन्तेभने 
सि यप्‌ थ म॒ स् अयि घ 
मि व्स्‌ मस्‌ उ ए षह महे 
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धातुरूपावरि । 
खोद्‌ ८ आह्वा ). 


र. तुर्तात्‌ ताम्‌ सन्तु अ. ताम्‌ साताम्‌ अन्ताम्‌) सताम्‌ 
म. रहिःतात्‌ तम्‌ त म्‌. स्व॒ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
ह. नि व म उ.एु कहै महै 
लिङ्‌ ( शक्यायै आदि >. 
भ्र. त॒ ताम्‌ उक 9. त आताम्‌ रन्‌ 
म्‌ स॒ त्म्‌ त म. भाक्त आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उ. आम्‌ व म उ. इ वहि महि 
ड्‌ ( संकेताथे ). 
म॒ तु ताम्‌ अनू म्र त॒ आत्ताम्‌ अन्त) अत 
म. स्‌ त्तम्‌ त म. थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
ख, समर ब॒ मृ उ. इ वृहि मेहि 
थमगणस्य परस्मैपदी गद्‌ ८ वोरना > धाठुके र्ट्‌ 
आदि दश्च लकारोके रूप. 
पु. एकवचन. द्विचन. यहुवचन. 
म. स्‌. गदति तौ गदत' ते गदन्ति 
ख्ट्‌-म स्व॒ गदसि युं गद्थः यूय गद्थ 
उ. अह गदामि आवां गदाव. व्य गदाम. 


म्र सः जगाद्‌ ती जगदूतु. ते जगदु, 


ल्द्-म त्वे जगदियि युवां जगद्शुः यूय जगद्‌ 


छद्‌ 


ख. अह॒ जगद्गजगाद्‌ आर्वां जगदिव वेयं जगदिमि 
म. सः गदिता ती गदितातै ते गदितारः 
मत्व गदिता युयं गदित्तास्यः यूय गदितास्य 
उ अह्‌ गदितास्मि ज्वां गदितास्व' षयं गदितास्मः 
भर. स. गदिष्यत्ति ती गदिप्यत ते गदिप्यन्ति 


दद्म त्र गदिष्यत्ति युवां मदिष्यय. यूय गदिष्यय 


उ. सदं गदिप्याभे सावं गदिप्याष- वय गदिष्यामः 


धातुरूपावारे । शल्य 


भ. सुः गदुःगद्तातु ती गदाम्‌ ते गद्न्तु 
दोद- म- स्व॒ गद्‌, गदृताच्‌ युवां गदतम्‌ यूयं गद 
उ. सह गदानि र्वा गदाव धयं गदाम 


भ्र. सः अगद्‌त्‌ ती अगद्ताम्‌ तै अगदब्‌ 


खदृ- म. च सगदः युर्वां सगद्त्म्‌ यूयं अगद्ते 
उ. सह अगदम्‌ आवां सगदाव यय सगदाम 

परे प्र सः गंत ती गदेताम्‌ ते गदेषु 

छिद्म ख गदः युवो गदेतम्‌ यूय गदेत 
उ. सहे गेयम्‌ आवां गदरव वय गदेम 


सः गयात्‌ ती ग्यास्ताम्‌ ते गव्मासुः 
किरम. त गयाः युधां गद्यास्तम्‌ युय गदयास्त 
खट्‌ गद्याक्षमु आवां गास चय गद्याम्म 


भर. सः सगदीत्‌ ती अगदिष्टामु ते अगदिषु. 


अगादीत्‌ अगादिष्टम्‌ अमादिषुः 

छड्-म. लस अगदीः ध्वा अगदिष्टम्‌ यूथ जगदिषट 
अगादीः अगादिष्टाम्‌ यगादिष्र 

उ. अहं अगदिपम्‌ आवां अगदिष्व वय सगदिष्म 

“ सअगादिषम्‌ अगादिष्व अगादिष्म 


भर सः भगदिषप्यत्‌ त्ती अमदिष्यनाम्‌ ते अगदिष्यन्‌ 
खङू-म. सं अगदिष्यः युर्षा सगदिष्यतय्‌ यूय सगदिष्यतर 
उ. सह सगदिप्यम्‌ आष सगदिष्यवं वय सगदिष्याम 


भयमगणस्थय आत्मनेपदी बाध्र ( वाधा कना >) धाटुके 
लट्‌ आदि दृश ठका्ीके रूप, 
म. प्तः नाधते ती बाधिते तै बाधन्ते 
शदर-भ. सं बापते, युवां बधिये यूम षाधष्यै 
उ. भटँ बाधे सवां बापापहे व्यं बाधामहे 
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भ्र सः बबाधे ती बवाधाते ते बबाधिरे 
श्टि-म. स्प यवाधिपे युधां ववाधाये यूय षबाधि्ते 
उ. अह्‌ बाधे आवी ववाधिवहै सय बबाधिमहे 
म्र. प्तः मापिता ती बाधितारौ ते याधितारः 
छदू-म त्व बाधिताप्े युव वाधितासाभे यूय बाधिताध्व 
उख. भह वाधिताहे आवां वाधिततास्वहे वम्र बाधितास्महे 
स वापिष्यते ती बाधिष्यते ते बापिष्यन्ते 


ट्दू-म. ख बाधिष्यसे युवी वाधिष्येधे यूय वापिभ्य्े 
. भहे बाधिष्ये आर्षां बापिष्यावदहे षय वाधिप्यामहै 
सः बाधतां ती बायेतां ते वाधन्ताम्‌ 
बाधस्व युवां बाधेथां युय षाधध्ष 
वाध स्रावं याधावरै चय बाधामंहै 


सवाघत तौ अवाधेतां ते अवाधत 
समाधेया युवां अनाधेयां यूय अनाधष्य 
संह सवाप आवौ अवाधावहि वय सनाधामहि 
प्रे प्रस" घरध्रेत्र ~ तौ वाधेम्ातं ते साधेरन्‌ 
दिष्क-म. स्व बाधेयाः युवां बयेमा्ा यूय ब्रापिष्व 
1 उ सहु बाभ्रय आवो वधिर्बहि षय बाधेमहि 
म सः बापिषष्ट ती बाधिषीयास्तां ते बाधिषीरन 
साम स्व याधिपीष्ठाः सुतां चाधिपरीम्रास्यां यूय अाभिषीष्व 
क्रित. भह माधिप्रीय सात्र वाधिप्रीवहि बय बाधिषीमहि 
भ्र स. अवाधिष्ट ततौ अवाधिपातां ते सुबाधिषत 
म॒ तख अबाषिष्टाः युवां अवाधिपाथां यूय बाधि 
ख. अहे अबाधिषि आव सनाधिष्वहि वय अवापिष्महि 
म सः अवाभिष्यत त्तौ अवापितो वे अवाधिष्यन्त 
म्‌. ख अवाधिप्यप्राः गुवां अवापिष्ये्ां यूय अवाधिष््व 
उ. महं सनाभिप्ये साव ञबराधिष्यापहि वयसबाधिष्यामहि 
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षदे 


अथमगणस्य परमैपद ह ( हरण कना ) धातुके ल्‌ 
आदि दद ख्कारयोके कूप. 
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अहु 


हरति 

हरसि 
हरामि 
जहार 

जह्य 
जहार, जहर 
हत्त 
हत्तसि 


ह हर्तास्मि 


हरिष्यति 
हरिष्यसि 
हरिष्यामि 
हरत, हरतात््‌ 
हरः हरतात्‌ 
हराणि 
अहसत्‌ 

अहरः 
हरम्‌ 

हरेत्‌ 
हरेः 
हसेयम्‌ 
हिया 
द्वियाः 
द्वियापतम्‌ 


तौ दर्तः 
युत्रां हरयः 
आवां हराषः 
ती जद्तुः 
युवां जह्युः 
आवां जद्ठिव 
ती ₹त्तरी 
युवां हर्तास्यः 
आवां इन्तीस्वः 
तौ हरिप्यतः 
युवां हरिष्ययः 
आवां हरिप्यावः 
तौ दरताम्‌ 
युवां ॑हरतम्‌ 
आवां हराव 
त्तौ अहप्ताम्‌ 
युव सहरतम्‌ , 
आवा अहराव 
ती हरेताम्‌ 
युबा हरेतम्‌ 
आवां स्य 
ती द्वियास्ताम्‌ 
युर्वां दह्वियास्तम्‌ 
आवां हिवास्व 


ते हरन्ति 
यूय हरथ 
तेय हुरामः 
ते नहः 
यूय जह 
वय जद्विम 
ते इनत्तारः 
यूय हत्तीस्थ 
बय ह्तास्मः 
ते हरिष्यन्ति 
यूय रिष्यथ 
घय हरिप्यामः 
ते हरन्तु 
यूय हरत 
घय हराम 
ते अहरन्‌ 
यूय अहरत्‌ 
घय सहराम 
ते हरेः 
सूय हरेत 
वय हरेम 
ते द्विवाप्ः 
यय द्वियास्त 
षय द्ियास्म ` 
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म्र म॒ अहार्ीत्‌ 
छदम प्व अहार्षी 
उ अह अहा्म्‌ 

“म्र स॒ अहरिष्यत्‌ 
लड्‌-म त्व अहरिष्य 

उ जह्‌ अहरिप्यम्‌ 


धातुखूपावरे 1 


ती अहार्णम्‌ ते अहाध 
युवां अहरम्‌ यूय अहा 
आवा अहा वय अहा्य 
ती अहरिष्यताम्‌ ते अरिष्यन्‌ 
युवां अहरिप्यतम्‌ यूय अहरिष्यत 
आवा अहरिप्याव वय भहरिप्याम 


प्रथमगणस्य आत्मनेपदी ह ( हरण करना ) धातुके 
छट्‌ आदि दश्च ख्कारोके रूप. 


मस हसते 
्टू- म त्व हस्ते 
उ अहं इरे 
भसत नन्े 
ङिद्-म त्व॒ ज्व 
उ अहु ज्व 
स 
त्व ह्त्तास्‌ 
अह्‌ 
स 
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हत्तौदे 
इरिष्यते 
त्वे हरिप्यसे 
हरिष्ये 
स॒ हरताम्‌ 
त्वे हरस्व 
अह हरिप्ये 
स॒ अहरत 
स्व॒ अहर्था 
जह हरे 
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ती दरति ते हसन्ते 
युवा हराथे यूय ह्रध्वे 
आर्वा हराबहे वय हरामहे 
तौ जद्वाते ते जह्रे 
युवा॒जह्वाये यूय जह 
जवां जद्िष्हे षय जद्विमै 
ती हतौरी ते हतार 
यु्वा॒हत्तौसाथे युय हत्तीध्व 
आवां हृत्तीस्वदे चय हत्तौस्मह 
तौ हरिष्येते ते हरिष्यन्त 
युवां हरिष्येते युय हुरिष्यष्वे 
आवां हरिष्यावहे वय हरिष्यामहे 
ती इेताम ते हर्ता 
युष हरेयाम्‌ यूय हरष्वम्‌ 
आवां हरिष्यावदि वय॒ हरिष्यामहि 
तो अहेताम्‌ ते अहरन्त 
युवां अहुरेयाम्‌ यूय अह्र्ष्वम्‌ 
आवां अहरावाहि वय अहरामहि 


धातुखूपाय!& 1 


प्ेण्ग्र सः हरेत ती हर्याताम्‌ 

छिद-म. त्व हेयाः युम॑हरेयायाम्‌ 
उ. अह हेय आर्वां ह्रेषदि 

यशी-म. सः दीष ती दपीयास्ताम्‌ 

्दिङ्-म त्य पीठाः यु्षां इपीयास्थाम्‌ 
ख अह पीय आरौ हपीवरि 

भर. सः अदत ती सअहपाताम्‌ 

दङ्ृ-म. च अदृष्टाः युवां अदपायाम्‌ 
उ. जह अद्यपि आवौ अहष्वहि 
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ते हरेरद 
गूय हरेष्यमू 
चय हरेमहि 
ते दषीर' 
यूय हपीष्वम्‌ 
वय ्पीमहि 
ते अद्पत 
सूय सर्वम्‌ 
वय अदृष्महि 


अर पः अहुरिष्यत ती अहरिष्येताम्‌ ते महरिष्यन्त 
खृङ्-म त्वं अहरिष्ययाः यु सहरिप्येयाम्‌ यूय संहरिष्यष्वम्‌ 
उ. सहु अहरिष्ये जब जहरिष्यारवहि धय सहरिप्यामाहि 


द्वित्ीयगणस्य परस्मेपदी अद्‌ ८ खाना >) धातुके दद्‌ 


आदिं दश ठकारोके रूप. 


भ्र. स. जन्ति ती अत्त 
खदरू-म त्व अस्ति युवां अच्यः 
उ. जह अद्मि आवां अदः 


म्र प्तः जघास ती जक्षत्‌ 
म त्वं जघसिथ युवां जक्षुः 
रिद्‌-उ. मह जघाप्तःनघस आवां जक्षिव 
भ॒. सः जाद्‌ ती आद्तु 
मत्व आदिय युबा आदधुः 
उ अह आद्‌ जवां आदिष 
अर. सः अज्ञ) भत्ताव्‌ ततौ सत्ताम्‌ 
शोट्‌- म स्व भद्धिः जत्तात्‌ युवां अत्तम्‌ 
उ. शह अदानि आर्षां अदाव 


ते अदृन्ति 
यूय मतथ 
वय जब्र 
ते जक्षुः 
यूय जक्ष 
य जक्षिम 
ते आदुः 
यय साद्‌ 
वय आदिम 
ते अदन्त 
यूय अत्त 
वय अदाम्‌ 


१३६ धातुरूपावारे। 


ग्रत आदत्‌ तौ आत्ताम्‌ ते आदन्‌ 
र्म त्व आद्‌ यर्वा जआात्तम्‌ युय आत्त 
उ अह आदम्‌ आवां आह षय आन्न 


असत अद्यात्‌ ती अदयात्ताम्‌ ते अदु 

-म स्व अद्या युवां अद्यातम्‌ यूय अयात 

उ अह अयाम्‌ आवा अदाव वय अयाम 

म स॒ अत्ता ती अत्तारी ते भक्तार 
छद्‌ म त्व अन्ताक्षि युवां अत्तास्य यूय अत्तास्य 
उख अह्‌ अत्तास्मि अवां त्तास्व वय अत्तास्म 
भ्र स॒ जत्स्य्ि तौ अतस्त ते असस्यन्ति 
ङ्द म स्व रस्यति दुर्वा जच्स्यय॒ मू जत्स्यय 
श्र भह अस्यामि आत्रं सत्स्याव वय सत्स्याम 

भर स॒ अयात्‌ त्ती अद्यास्ताम्‌ ते अग्रा 
आक्षी-म त जदा युवां अग्यास्तम्‌ यूय सग्मास्ते 
द्र अह जगयासतम्‌ आवां जयास्व वय जयास्म 
भमर स॒ अघसत्‌ तौ अघसताम्‌ ते अघसन्‌ 
द्धम त्व॒ जपत युष अघसतम्‌ युय अपप्तत्‌ 
उ अह अवसतम्‌ सावां सघसाव वगर सपसाम 
भ्र स॒ आक्स्यत्‌ त्तौ ञआत्स्यताम्‌ ते भासस्यन्‌ 
उम स्व आस्य युबा आस्त्यतम्‌ यूय सात्स्यत 
उ अह आरस्यम्‌ जवो आस्या व्य आस्स्माम 


द्वितीयगणस्थ आत्मनेपदी श्षी ( सोना >) धातुके 
ठ्ट्‌ मादि दश्च खकार्यके रूप. 


र सत॒ हेते ती शया ते दोसे 
्टू- म स्वं रेषे य्वा दाये यूय देष्वे 
ड अहु हये आवां हेव वय होमे 


धातुषूपावाछ । 


म्र सः रिष्ये 
रिद्‌-म. तवं दिदीपे 
उ. अहं रिष्ये 
म्र. सः दयिता 
द्द्‌ म. स्वं शयितसे 
उ. अहं शयिताहे 
भ्‌. सः हायिप्यते 
दृदू- म. लं शयिष्यसे 
ख. अहं शयिष्ये 
म्र. सः हायताम्‌ 
कोद्‌- म. च॑ इायस्व 
ख. संहं इये 
म्र. सः अशयत 
कङ्- म. स्वं सरदययाः 
श. सहं अशायि 
म्र, मः शायेत 
प्रे म. त॒ इयेयाः 
टिङ्‌-उ. अहं इयेय 
आ तम. सः शायिङीष्ट 
रिङ्क-म. सख शयिष्टाः 
च. अहं दायिङीय 
म्र. पः अदायिषट 
इङ १ खं अश्यिष्टाः 
ख. अह भङयिषि 
भ्र. सुः सश्ाविष्यत 
अध~ भ्‌. खं सरापिप्ययाः 
ख. अह मदायिष्ये 


१३५ 
ती शिध्यत्ते ते रिषि 


यवां रिश्याये युय रिषि 
आवां दिञीवहे वय शिक्षीमंह 
तौ शथितारौ ते इायितारः 
युबां॑शथित्रासाये यं शयिताष्व 
आवां शयितास्यहे वयं द्रायितास्महे 
तौ शयिप्येते ते शिष्यन्ते 
युवां इायिप्येे यूय रायिष्यध्वे 
आवें हायिप्याषहे वयं हायिप्यामहे 
तौ रइयत्ताम ते शयन्ताम्‌ 
यर्वा येयम्‌ मूय र्वायध्वम्‌ 
सार््रा शयावंहै षयं द्वायामहै 
तौ अद्येताप्र ते भश्यन्तं 
युष अदायेवाम्‌ गूं सदायध्वम्‌ 
आयां सङयावहि वमर सर्यामा् 
तौ इयेयाताम्‌ ते इयेष 
यु श्येयायाम्‌ पये इयेष्वम्‌ 
आ शगे्रहि वयं दयेमहि 


तौ हायिकीयास्ताम्‌ ते इायिङ्ञीरन्‌ 
युषौ शयिङीयास्याम्‌ ययं श्रयिक्ीष्वम्‌ 
सावां शयिङ्ीषहि वय शयिङीमहि 
ती सङायिषाताम्‌ त्ते अशायिपत 
युर सङायिपायाम्‌ युयं भङ्ायिष्वुम्‌ 
आषां अश्यिष्हि वय सहयिप्महि 
तती शङ्यिष्यताम्‌ ते सद्रापिम्यन्ते 
युतं उश्यिप्येयागर यूयं सङयिप्यघ्वम्‌ 
स्राषां अङ्यिष्याषदि षरयसङ्पिष्यामहि , 


२३८ धातुूपावारे 1 
दवितीयगणस्य परस्मैपदी द्विष्‌ ( देष करना > धातुके ट्‌ 
आदि दश खकाररङे रप. 


भ्र. सः दवेष्टि तती दिष्टः ते द्विषन्ति 
ख्द्‌-.म. सख दक्षि युषो दिः यूय दिषठ 
उ. अहं हेष्मि सवां द्िष्वः वयं हिष्मः 


2 


द्विप तौ दिष्ठिपतुः ते विषिषुः 
स्व दिद्िषिय युवां दिद्धिषयुः यूयं दिद्धिष 
अह देष आवां दिहिषिव वय दिद्धिषिम 
सः दे ती देरी ते देष्टारः 
त्र देसि मुषा देटस्थः यूय हस्य 
अह्‌ 
सः 
त्व 


\॥ 
1 


६ 
ध 


दवष्टास्मि सावो देष्टास्वः वय देष्टस्मः 
: दक्ष्यति ती दक्ष्यतः ते दिक्ष्यति 

क्ष्यसि युवां देक्ष्ययः युयं देकष्यय 
अह देक्ष्यामि आवां देक्ष्यावः षय दवक्ष्ामः 
प्तः ष्टु, दिष्टात्‌ ती दिष्ट ते दिषन्तु 
त्वै दिष्टि, दिष्टात्‌ युवां दि यूयं दिष्ट 
अह देपाणि आवां हेपाव वर्य द्वेषाम 
सः डद्ेट्‌ त्तौ अदधिं ते अद्धिषन्‌ 
ल॒ अदद्‌ युषां अष्टिष्ट यूय सदिष्ट - 
अह उदेष आवां अदिष्प वर्यं सद्िष्म 


ए 
ॐ 
[ 1 
श च्च व ५ च = > ध 


६ 
| 
॥ 


प्रे म. सः दिष्याच्‌ ती द्ित्तं ते दिष्युः 
ठिद्-म. त द्िष्याः युर्या॑द्िप्यात यूयं दिप्यात्‌ 
उ. अह दिष्य आवां द्िष्याव बय दहिष्याम्‌ 


आ० मसः द्िप्याद्‌ तो द्िष्यास्तं ते द्िष्याप्ठः 
रिद-म. सवे दिष्याः पुरवा दिष्यास्तं यूथं दिष्यास्त 
उ, जह दिष्यापसं षां दिष्यास्व वर्यं दिष्यास्म 


धादुरूपावाहे ! १३९ 
भ. स सरक्त तौ उद्वि्षता तै चद्िक्षस्‌ 
इद्र-म त यदत्तं युवां सदविस्षत पूय अदविदेत 
छ अह उद्िक्ष सावा सद्िक्षाव वय्‌ जदिक्षाम 
भर. पस सअद्ेत्यत्‌ ती उदेत्यता ते स्द्धक्यन्‌ 
छद्म त ब्द्वेत्य युवं सदेक्यत धूम व्देद्यत 
उ. सह द्र्य आवा उदिक्ष्याव वय छद्ेद्याम 
द्वितीयगणस्थ आत्मनेपदी द्विष्‌ ( द्वेष कला >) पाठके रट्‌ 
आदि दग टकाररीके स्प. 
अ.स च्छि ती द्विषाते ते दिषते 
ल्ट्र- मत्व दक्षि युवा॒द्िपाये यूय द्व 
उ, जह द्वि आवां दिष्बहे वेय दिष्पह्‌ 
भ्रस्॒ दिदि ती दिधिपाते ते दिष्िषिि 
छिदू-म त्व दिद्धिपिपे युवा दिष्धिपाये थू दिद्धिषिष्व 
अह दिष्टि आवां दिद्धिपिषहे वय दिषिपिमरे 
भस्त देश ती द्री ते टार 
~ म तर देसे युवां देष्टसाभे गय देषटघ्त 
उ अह्‌ द्वरे आवा दटस्वहे वय देष्टास्महे 
मरस दश्यते ती दे्षयेते तै दक्षते 
द्टू-म त्व देव्ये युवां द्ये यूय दवक्यष्वे 
उ अह दव्य सावां दक्ष्यावहै वय दवक्ष्ामहे 
प्रस षं तौ द्िषातां ते दिना 
बोदू-म त्व द्वे युवां द्विार्थां मूष 
उ खहद्धेप आक हेपि चप देपाम 
म्स सद्धि्ट ती सद्िषातां ते सद्विषन 
क्म त्य जद्ष्ठा दुष अदिपायां यूम मष 
उ जह यष्टिपि मावो अिष्वहि व्य सद्ि्महि 


९४० धातुरूपावारे । 


ग्रस द्िषीत त्ती द्िपीयातां ते ह्विषीरमर 
मे मच दह्िपीथाः युवा द्विपीयार्यां यूय दषीष्व 
छिद्‌-उ अह दिषीय आवौ हिषीवहि वय द्विधीमहि 


ग्रस कक्षा ती दिक्षीयास्तं ते द्विकषीस्च 
आनम त द्िक्षीष्ठा युवा दिक्षीयास्यां वय दिक्षीष्व 
किङ्-उ अह दक्षीय आवां दिक्षीवहि वय दिक्षीमहि 


भ्र स॒ भद्क्षत तौ अदिक्षातं ते जिकषन्त 
छद्‌- म. त॒ अदिक्षया युवां अदिक्षाता य्य अदिक्षध्वं 
उ अह अदिक्षि आवां अदविक्षावहि व्य अद्दिक्षामहि 


भ्र. स॒ अद्यत ती उदकष्येतीं ते उदविक्ष्यन्त 
खड-म त्व ॒स्देक्ष्यया पुर्व उदिकयेषां यूय सद्िक्षयघ्व 
उ. अह्‌ उदये आवो उदरयावहि वय सदकष्यामाि 


दतीयगणस्य परस्मैपदी दा ( त्यागना ) धाठ्के रुट्‌ 


आदि दृश चकाररीके रूप. 
म्रस॒ जहाति ती जहित ते जहति 
जहीत 
रदू- म त्व जहासि युबा जिय यूय ज्ि 
जहीय 
उ अह जहामि आष जिवि वय जहिम 
जहीवष जहीम 
भ्रस॒ जही ती जहतु ते जह 
लिदर-म स॒ जहिय य्या जह्य यृय जह 
जहाय 


उ अह जही आवां जिव वय जदिम 


धातुरूपावटि । 


भ्र, सः जहातु ती जरिताम्‌ 
जहितात्‌ जहीताम्‌ 
जहीतात्‌ 
रोटू-म. त्र जहाहि युर्वा जटितम्‌ 
जहि (ही) हि जदीतम्‌ 
जहि (ही) तात्‌ 
उ. अह जहानि आषां जहाव 
ग्र पत" अनात्‌ ती अजहाताम्‌ 
खट्‌ू-म त्‌. जनहाः युयं अनजहातम्‌ 
उ. अहु अजहाम्‌ आवां अनाव 
भ्र सः ज्यात्‌ त्तौ जद्याताम्‌ 
प्रे म. त्व नद्याः युबा जघ्यातम्‌ 
लिङ्क-उ. सह॒ ज्याम्‌ आवां जह्याय 
म्रसः दाता ती इातारौ 
छद्- म त्व हातात युवं हात्रास्यः 
उ. अह हातास्मि आवां हातास्वः 
म. स. हास्यति ती हास्यत. 
चट्‌- म. त॒ हास्यक्षि युवां हास्यय. 
उ. अह हास्यामि आवां हास्याव. 
म्र. सः देयात्‌ ती दहेयास्तां 
आ्घी-म., त्व हेया. युवां हेयास्त 
ङि उ. सह हेयास आवां हेयास्व 
भर. सः अहापसीत्‌ ती हास्त 
छङ्-म. त्वे सहापसीः युवां अउहास्त 
उ अह सहास्िप आवां अहास्व 
भ्र सः अहास्यत्‌ ती अहास्यतां 
द्रम त हास्यः युवां अहास्यतां 


उ. अहं सहस्य 


आवां सहास्याव 


१४१ 


यूय जहित 
जहीत 


वय जहाम 
ते अनह 
युय अजात 
वय्‌ अजहाम 
ते ज्यः 
यूय जघ्यात 
वय जह्याम 
ते हातारः 
यूय हत्तास्थ 
बय हातास्मः 
ते हास्यन्ति 
यूय हास्यय 
घय हास्यामः 
ते हेया 
यूय हेयास्त 
वय हेयास्म 
ते अहा. 
यूय अहास्त 
वय अहास्म 
त॒ सजहास्यन्‌ 
युय सहास्य 
वय जहास्याम्‌ 


१४२ धातुरूपावारे । 
त॒तीयगणस्य आत्मनेपदी हा ( जाना >) धातुके ल्द - 
आदि दश्च टकारके रूप, 


भ्र. स निहीते ती भिहति ते जिहते 
ख्ट्रूम त्र जिरटोषे युवां निहाये यूय जिहीष्व 
उ अह जिदै आवां जिहीवहै षय निहीमे 


भ्र. स॒ जहे ती जाति ते जहि 
हिद्ू-म त्व जदिि युवां जहाये यूय जरिष्यै 


उ अह जे आवां जदिवहे वय, जिमंह 
भ्र. स हाता तौ हातारौ ते हातार्‌ 
छट्-म त्वे हाते युवां हाताप्ताथे यूय हाताध्व 
उ भह हाताहे आधा हातास्वहे षय दातास्महे 
मस हास्यते तौ हास्ये ते हास्यन्त 
खट्ट्-म त्व हास्यते युर हास्येये यूय हास्यष्व 
उ अह हास्ये आवो हास्याषहे षय दास्यामहे 
भ्र. सं जहीतां ती निहाता ते जिहतां 
सोदू-म ते जिहीष्व युषां जिहायां यूय जिहीष्व 
उ, अह जिहै आवां निहाबहे षय निहामहे 
म पत॒ अनिहीत ती अजिहीतां ते अनिहत 
ल्द्‌-म त्र अजिटीया युवा जनिहा्थां यूय सजिहीष्व 
उ भह अनिहै आवां अजिहावहि घय भनिहामहि 
मर स जिहीत ती जिहीयात्तौ ते निदीरन 
प्रे म त्वे जिदीया युबा जिहीयाथ यूय निर्व 
लिदरू-ङ अद जिरटीय आवां जिहीवदि वय जिहीमहि 
भ्र. सं हासीष्ट तौ हासोयास्तं ते रासीरन्‌ 
० म त्व हापीष्ठा युवां हाप्तीयस्थां यय हाीष्व 
रिद-उ जट टापीय आतर हासीवहि षय हामीमहि 


‡ 


आदि दङ्‌ टकारे रूप. 


विमतंचफर 
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म्र. प॒ अस्ति ती अदा्तातां ते अहासत 

ददम त्र अहास्या युवां सहापतायां यूय सहाप्व 
उ अहं अहासि आवा अहास्वहि वय अहास्माहि 

भ्र स॒ जहास्यत ती हास्यतां ते जहास्यन्त 
्ड-म त्व सहास्याया युवां अहास्ययां यप्र अहास्यष्व 
उ अह्‌ अहस्ये आवां अहास्यावहि वय भटहास्यामहि 


वृतीयगणस्व पररेपदी श ( धारण कग्ना ) धातुके रद्‌ 


म्र स विभति ती विरत ते विश्रति 
ख्ट्-म त्व विभषि मुव बिभूय यूय॒ बिभृथ 

उ अह विभाम आवा बिभुव वय विभृम 

अस वभार ती यभ्रतु ते च्छ 

म॒ प्व वभय युवां वध्रय यूय चच 

उ अह बभार, बभर अर्वां वभूव पेय वभूम 

भ्र स॒ निमराचकारती बिभर्तु ते चिभरचटु 

मत्व यिमर्याचकर्थं यु विभराचक्रद्यु यूय मिभराचफ 

उ अहु यिमर्चकरार्‌ आषा विभरचदव वय विभरपच्म 


िषदट्-पर स॒ विभरपमूब ती विभर्राबिभवत ते विभरावष्रूष 


भ स्व॒ विभरागकविययुवा विभरावभूवधु यूय विमरायभूष 
उ अह विभररावमूव आवा विमरायभ्रूविव षय विभरवश्रूविम 
म्र स॒ बिभागमासतौ बचिभरामासतु ते विमरामास 
म॒ त्व विभरामाप्तिषयुचा चिमसमाप्तथु यूय निभरामात् 
उ अह विमरामासत आवां विमरमाक्ििं बयविमरामािम 
म्र 


स॒तां ती. भतारा त भनार 
छद्म स्व मर्ताति युवां म्तरिथ यूय मतस्थ 
उ जह भत्तीस्म जावा मर्तास्व चय मर्तास्म 


१३६ धा 
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भ. सः भरिष्यति ती मरिष्यतः त्ते भरि्यति 
दरम. त्व भरिप्यसि युवां -भरिप्ययः यूयं भरिप्यय 
उ. अह्‌ भरिष्यामि सवां भरिप्यावः ष्य भरिष्यामः 


म्र. सः निभैः तौ यिमृतां ते विभ्रतु 
चिभृतात्‌ 

छोदू-म. त मिमृहिः युवां विभृत यूय विभृत 
विभृतात्‌ 


उ. अह विमणणि आवां बिभराव वये विभरम 
मर. सः अयिभः तौ मभिभूता ते अविमरः 
छद्म. स्व॒ अविभः युवां सबिभृत यूयं सबिप्रत 
उ. अंह अविभर आवौ अविभृव वय अविभूम 
भ. सः मिभृयात्‌ ती विभृयातं ते मिमृगुः 
मरे म. यिभृयाः यर्वा विभृयाते ययं विभूयात 
हिद््‌-उ. सह निभृय आवां विभूृयाव यूय निभूयाम 
ग्र. सः भ्रियात्‌ तौ चियास्त ते भ्रिापतुः 
आद्री-म. त॒ चभियाः गु धियास्त यूय भ्चियास्त 
टिद््‌-उ. सह चचियास आवां धियास्य वय धिषास्म 
म. सः अभार्षीद्‌ ततौ अभा ते अभा्ुः 
ङ्म. स्य अमार्षीः युष जभार यूय मां 
1 उ. सहं अभा आवां अभाषव धर्यं भभाप्मं 
म्र. सः अभरिष्यत्‌ ती अभरिष्यत ते सभरिष्यन्‌ 
चङ्-म. त्वे अमरिष्यः युष अमरिप्यत यूयं सभरिष्यत 
ख. अहु समर्प्य आदौ यभरिष्याव षय अभिष्याम 


हतीयगणस्व धात्मनेषदी  ( धारण करना ) धातुके 
श्ट यादि ददा टक्के रूप. 

भिषरते तौ विध्रति तै विघ्ने 

निभ युं भिश्राये यूय बिप्रणे 


भ्र 
कूट्‌~ म्‌ 
उ. सह मिध लारा मिवे षयं निप्रमहे 


श 2: र 
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म्‌ सः यपरे ती वृभ्राते ते यथभिरे 

म. तव॑ वभूपे युवां वाये यूयं वमू 

उ. सहं यपरे आव यपरके व्य वमभूृमहै 

भ्र. सः विभसुचकरे ती विमसंचक्राते ते पिरचकते 

म. त्वे बिमर्राचयै युवां विमर्याचक्राये यूय विभपंचट 
-लिद्‌- उ. अहं बिभंचक्रे आवां विमरप॑च्धवहे वय विमौचकृमहे 

भ्र. सः विभवभ्रू ती विभणंवभूषतु. ते निभराबमृबुः 

म. त्व विमतंवभूविय युकं चिमर्पवरूवधुः यूय विभसंवपूव 

उ. भह विमरानमूढ आवां चिमवमूविष वथ निमपंमूषिम 

म. सः विमगमासत ती चिमरमाप्ततुः ते चिभमासुः 

म. स्र विभरामाप्तिय युवां विभतमासथुः थूय बिभरामास 

उ. अहं विभरामास सवां यिमरामासिव वय विमरामासिम्‌ 


भ्र सः भर्ता ती भ्तीसै ते मतीः 
छद म. त्व भर्तासि युवां भ्॑सामे गरूय भ्तौषवे 
ठ. मह भक्तौहे , आवां मत्तीस्वहे वय भन्तास्मे 
भ्र. क्षः भरस्प्यतिे ती भरिप्येते ते भरिष्ये 
्ृटू-म. त मरिष्ये युवा. मरिप्येये पूय भरिप्यष्वे 
उ. अहु भरिप्य आवां मरिप्यावहे वय भरिप्यामहे 


प्र. क्तः ब्त ती चिघरात्त ते जिघ्रत 
खोदू्-म. स्व चिमुप्व युत विघ्रायां ययं विद्व 
उ. भह (निमे -आवां चिभरावंहै वय विभरामंहै 


श्र. कतः अनिग्रत ती अविधरातौं ते निरत 
सद-म. त अमिभृयाः पुरवा सभिघ्राय। युयं अविमृष्य 

~उ. अहं अनिभि सावां सनिग्रवहि वय जनिभमदि 

अ. स. विन्नीत्त क्ते बिध्रीयातां ते चिधीरष्‌ 
प्रे म. त बिश्रीयाः दुर्वां -विघ्रीयायां यूय विम्रीघं 
किद्ध-उ. मह चिध्रीय भावा विभ्रीवहि श्यं वि्रीमहि 
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ग्रसः भृषीष्ट तौ मूषीयास्तां 
आडी-म. त॑ भूषीष्ठाः युवां भृषीयास्या 
ईटिंड्‌-उ. अहं भृषीय आवां श्रषीवहि 

अ. सः उष्ेत ती अभृपातता 
छङ्‌-म. त्वं अमृयाः युवां अश्रपाथां 

उ. अहं अभूषि आवां अग्रष्वहि 

ग्र. सः अभरिष्यत तौ सभरिप्येतां 
द म. त॒ अभरिष्यथाः युवां अभरिष्येधां 

“ उ. अहं अभरिष्ये आव अभरिप्यावहि 


ते मुषीरन्‌ 
यूय मूषी 


वेयं भूषौमहि 


ते अशपत 


गूय अभूद ~ 
सयं अभ्रप्महि 


ते अभरिष्यत 
यूयं अभरिष्यध्वं 
वय अमरिष्यामाह 


चठुथेगणस्य परसमेपदी दिव्‌ ( चेखना >) धातुके रद्‌ 
आदि ञ्च ठककारोके रूप. 


श्र. सः दीव्यति 
लद- म. चं दीव्यापै 
उ. अहं दीव्यामि 
श्र. सः ददिव 
म. त्वे दिद्विय 
उ. अह दिदेव 
अ. सः देविता 
छद म. त॒ देवितासि 

उ. अहं देवितस्मि 

भ्र. सः देविष्यति 
ख्टृ-म. त देविप्यसि 


चिद्‌ 


ती दीव्यतः 
युवां दीव्यथः 
आवां दीव्यावः 
ती दिदिततुः 
युवां दिदिवशुः 
आवां दिदिविि 
ती देवितारी 


युवां देवतास्य 


आवां दैवितास्वः 
ती देविप्यतः 
युषौ देविप्ययः 


उ. अहं देविप्यामि आवा देविप्यावः 


ग्र, सः दीव्यतुदीव्यतात्‌ती 


दीव्यतां 


छोटरू- म. त्वं दीव्यदीव्यतात्‌ युवां दीव्यन 


ख. दीव्यानि 


साफ दीव्याष 


देवितास्य 

ययं देवितास्मः 
ते देविष्यति 
युयं देषिष्यय 
वयं देविप्यामः 
ते दीव्यतु 
यूथं दीच्यर्त 
र्यं दीच्याम 


| | ~, 
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भ्र. स अदीव्यत्‌ 
ख्डू- म त्य अदीव्य 
उ अहं अदीव्य 
भ्र सत॒ दान्येत्‌ 
परे मत दीय्ये 
दिद उ अर्हं दीव्येय 
भ्र. स॒ दाव्यात्‌ 
आ्यी-म त्व दीच्या 
हिद उ अट टीव्यास् 


भ्र. स॒ अदेवीत्‌ 
छष्ट-म त अदेवा 
उ अह अदेषिप 
मर सं अदेविष्यत्‌ 
ख््-म त्व सदेविष्य 
उ अह अदेषिष्य 


चतुयैगणस्य आत्मनेपदी प्री ( खुदा दोना 
आदि दग ट्कार्यके रूप. 


म्र म॒ म्रीयते 
ख्द्‌- म त्व मरीयमे 

उ अह भ्रीये 

म्र स॒॒पिम्रिि 
खिद्र्-म चछ पिप्रिये 

उ. अह पिम 

भरस॒ म्रेता 
चद म त्व भतासे 

उ. अह्‌ मेतहि 


तौ अदीच्यतत 
युं दीव्यत्‌ 
आवां यदीव्याव 
ती दीव्यतां 

युधा दीव्येत 

आवा दीव्येव 

ती दीव्यास्तां 
युप दीव्यास्त 
आवा दीव्यास्ष 
ती अदेविश 
युवां अदेविष्ट 

आवा अदेषिष्व 
ती अदेपिप्यता 
गुता अदेविष्यत्‌ 
आवां अदेविप्यावे 


ती भीयते 
युं प्रीयेये 
अव्‌ ग्रीयावहे 
ती सिग्रियातते 
युवां पिभियाये 
आवां पिपियिवहे 
ती अतर 
युर्वा अनास्तय 
आषां तास्व 
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ते यटाव्यय्‌ 
* यूय सदीव्यत 
वेय अदीन्याम 
ते दीव्येषु 
युय दीय्येत 
वय दाव्येम 

ते दीव्य 
यूय दीव्ास्तं 
ष्य दीव्यास्म 
ते सदेविषु 
यूय उदेतिष्ट 
वय अदेषिष्म 
न॒ अदेविध्यन्‌ 
युय सदेविष्यन 
वय खदेविप्याम 


) पाके र्द 


ते म्रीयते 

यूय भ्रीयघ्वे 

वय ग्रीयामहे 

तै पिभियिरे 
यूव पिप्रिये (ष्व) 
चय पिप्रियिमरे 
ते मतार्‌" 

यं प्ेनाष्वे 


वग मे्ास्मदै 


९४८ धातुरूपणकरे } 
भ. सः प्यते तौ भप्येत ते मर्ते 
खद्‌ म. त्व प्रेष्यसे युवां म्रष्येये यूय भरेष्य्वे 
उ. अह्‌ प्रेष्ये आवां व्यावहे वेयं अप्यामहे 
भ्र. सः ग्रीयतां तौ म्रीयेतां ते मीयत 
लोद्-म. तं प्रीयस्व युवा अ्येथां यूय भ्रीयघ्व 
उ. अह प्रीय आवां प्रीयाक्है व्यं प्रीयामहै 


म्र. सः प्रीयत तौ प्रीयेत ते अप्रीयत 
छद्~- म. त्व सम्रीययाः युवा अभरये्यां यूय अर्रीयघ्व 

उ अह अप्रीये आवा अप्रीयावहि व्य अप्रीयामहि 

भ. सः भ्रीये्त ती भ्रीयेयातीं ते म्रीयेरन्‌ 
त्रे म. चतवं प्रीयेयाः युवा भ्रीयेयाथां मय प्रीयेध्व 
टिद्-उ अद प्रीयेय आवां प्रीयेवहि वयं म्रयेमर्िं 

भ्र. सः अरपीष्ट ती मषीयास्तां ते अधीर 
याक्षी-म त अपीष्ठाः युवां प्रपीयास्या ` यूय म्रेषीद्‌ 
्िंद्‌-उ. सह प्रेपीय आवां प्रेपीषहि वय म्रेपीमरि 

भ्र. सः ष्ट ती परपातं ते अग्रेमन 
छदम. त अष्टः युवां ञप्रेपायां यूय अप्र 

उ. अह प्रेषे आवा उ्रष्वहि वेय अ्रष्महि 

म्र. सः अपरेप्यत तौ ्पप्येतो ते सप्ेष्यत 
टर्म त्व ष्याः युवा उपरष्येयां यय ऋरेप्पध्य 

उ. अह सपरप्ये आवां प्यावहि वय ऋपेष्यामहि 


पंचमगणस्य प्ररमैपदी इक्‌ ( सकना ) धातुके टद 
आदि दद्य खकारेके रूप. 


भ्र. सः शकोति ती श्ष्टुतः ते शष्टुवति 
लदू- म. त इत्रोपि युवां दषथः यूय क्रय 


उ. सहं दाद्रोमि जवां इष्वः वय इत्रम 


धातुरूपावलि । १४९ 


„ भ. सः इशक ती दोकतुः तै शद्धः 
हिद्‌- म. वरेकियःङरप्य युवा शेग्युः यूयं रेक 
उ. अह शराकःराङक आवां शोकिव वय होकिम 


श्र सः हाक्ता ती राक्तारी तै शाक्तारः 
उट्‌ भ. त्व शक्तासि युवां शक्तास्यः युय रुक्तास्य 
ख. संह शक्तास्मि आर्वां शक्तास्वः वय राक्तास्मः 


म. सः शक्ष्यति ती रक्षयतः ते शक्ष्यति 
्द्‌-म. त्वे राश्यसि युवा रात््ययः ` यूय द्य 
उ. अहं दृक्ष्यामि आवां शकष्यावः वय शक्ष्यामः 


भ्र. सः रृक्रोतु, ती रद्रुतां ते शटवतु 
श्रुतात्‌ 
कोद्‌-म.त इरि युवां रादु युय शटुत्‌ 
दाततः 
उ. जहं राक्षा ओषा शटरुवाव वय रादुवाम 


अ. सः अङ्को ती अरदतं ते अरावन्‌ 
रच म. त्व सङ्क्रोः पूर्वा जराते यूय शक्त 
उ. अहं अराक्रव॒ जवां अदाङ्व वथ सदाम 


प्रे अ. तसः इष्यात्‌ त्ती ददयाततां ते कषद 
लिद्-म. त्व शष्ट्याः युर रइटुयात यूय शादुयात 
उ. अह शक्त्यां आवां शष्घुयाव वय शादुयाम 
भस्री-म. सः शक्यत्‌ तौ शक्यास्तं ते शायाम 
ड्म. त्व शक्याः युवां राक्यास्त * यूय इक्यास्त 
उ. अह इाक्याप्त ओर्व इक्यास्व चेय राक्यास्म 
भ. सः अङ्क्त्‌ ती अर्ता ते सअङकम्‌ 
द्धम. स॒ अडकः युवां ङक यूय अशकत्‌ 


उ. जह अङ्कः आवां अङकाव वेय अदरकाम 
॥ 
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ग्र, सः अरक्षत ती अदक्ष्यतं ते अराक्ष्यनू 
छद्म. तर अराक्यः युवां अर्ष्यतं ` य्य सङ््यत 
उ, अहं अङक आषां सरृक्ष्याव वयं सश््ष्याम 


पंचममणस्य स ( मंथन करना ) धातुके खद्‌ आदि 
दश्च ठकारोके रूप. 
भ्र. सः सुतुते ती सुन्वाते ते सुन्वते 
म. त्व सुनुपे युवां सुन्वाये यूय सुनुष्वे 
उ. अहं सुन्वे आवां सुतुवहे, सन्वे बयं सुतुमहेःसुन्मरे 
म्र. सः सुपुवे ती सुपुवाते ते स्पुषिरे 
म. तै सुपुिथे युवां सुपवाये ययंसपुि (षवे) 
उ. अहं सुपुवे आदा सपुविवहे वये सुपुतिमहे 
भ. सः सोता ती सोतारी ते सोतारः 
म. तं सोतसे रुवं सोतासाये ययं सोताष्वे 
उ. अह सोताहे आवां सोतास्वहे वयं सोतास्मे 
म्र. मसः सोप्यते. तौ सोप्येते ते सोयत 
म. त प्ोप्यतते युवां सेप्येये यूयं सोष्यघे 
उ. अहं सोष्ये आवां सोप्यावेहे वयं सोप्यामहे 
भ्र. सः सुनुतां तौ सुन्वातं ते सुन्वतां 
भ. त्वं सनुष्व युधा सुन्वायां ययं सुतुध्वं 
उ. अहं सुनवै आवां सुनवावहै षय सुनवाम 
भ. सः असुतुत्त ती अमुन्वातं ते. भसुन्वत 
ख्ड-म. तवं अमुनुथाः युवां असुन्वायां यूय असुतुष्वै 
उ. जह असुन्व आवां अघुनुषहदि वषयं असुनुमदि 
असुन्व समु्मि 
मे म. सः न्वत ती सुन्यीयातां ते सुन्वीरव 
चिद्र-म. तं छन्वीयाः युष सुन्वीयायां यूयं सुन्वोध्य 
ख. जह स्वीय आषा सुन्वीषहि वयं एुन्वीमहि 


धातुूषावाटे । १५९ 


आन्नी-प कत सोरी तौ सोीयस्ता ते मोषीरन 
दिम त्व मेपीष्ठा द्रां सोपोयास्या गरूय सेोषीद 
उ सह पोषय सर्वां सोषावहि वय सोषीमषि 
ग्रस अपतोष्टठ तीं अततोपत्ता ते ससोपत्त 
छद-म त्र असोष्ट युवा असोपाया पूय असोहु 
उ अह असोपि आवां जो्प्वहि वय मत्तोप्महि 
म्र. कतत समोप्यत तौ असेपितां ते असतोष्यत 
चृद्‌-म व असोप्यया युत्रा अपतोष्येया यूय अततोप्यध्व 
उ अह असोष्ये जावो अोप्यावहि वथ अमोप्यामहि 


पष्टणणस्य तुद्‌ ( दृ्च देना ) धाठ्के खद्‌ आदि 
दश्च दफार्पीके रूप. 


भ्र. प॒ तटति ती तदत ते तुदति 
म॒ तत॒ तुदसि युवां॑तुद्थ यूय तुद्य 
उ अह तुदामि आवा तुदाव वय तुदाम 
रक्त ततद ती ततद ते ततद्‌ 
मस्व तत्तोदिय युवां ततदयु श्रय ततुद्‌ 
उ भह तुतोद्‌ आवा तुतुदिवि वय तुत्तदिमि 
भ्र प्त तोत्ता ती तोत्तारी तै तोत्तार 

छद्‌- म त्व ॒तोत्तस्ति युतं तोत्तास्य यूय तोत्तास्य 
ड अह तोत्तास्मि आवां तेत्तास्वे य तोत्तास्म 
म्र. स॒ तोत्स्यति ती तोत्स्यत ते तोत्स्यति 
भत्व तोरस्यप्ि युवां तोत्स्पयय युय तोचस्यय 
उ सह तोत्स्यामि आवा तोत्स्याव वय पोत्स्याम 
भ्र. स तुदतु, रुदता ती तुदतां ते तदतु 
मत्व तुद्‌ तुदतात्‌ युयं तुदत गय तुदत 
उ अह तुढानि आवां तुदाव वयं तुदाम 


१५२. घातुरूमावा$ । 


भर स्त॒ अतुदत्‌ तौ तुदतां ते अतुद्च्‌ 
ख्डू-म त्व जउतुद्‌ युवां अतुद्त युय अदुद््त 


उ अह जतुद्‌ आवां अतुदाव कव्य सतुदाम 
प्रे अ.स तद्‌ तौ तदेता ते त्वेष, 
लिदि-म ख तदे युवां ददेत यूय तुदेत 


ख अह्‌ तुदेथ आकां तुदेव वय तुदेम 
आकीभर सत त्यात्‌ तौ यस्ता ते तुया 
्िंड-म त्व ॒तुव्या युबा तुद्यास्त युय तु्ास्त 

उ अह तुदयास आवी तु्यास्व वय तुवास्म 

म्र स॒ सअतीत्सीत्‌ ती अतीत्ता ते अतौ 
छद्‌-म त्व अकतौत्सी युवा अत्तोत्त मूय ज्तौ 

उ अह अतीत आवां अतीतस्व वयं अतौतस्म 

मर स॒ अतोत्स्यत्‌ ती अनोत्स्यतां ते अतोत्स्यन्‌ 
ख्दू-म त्व अतोत्स्य युवां अतोत्स्यत॒ यूय अतोत्स्यत 

उ अह अतोस्य आवां अतोत्स्याव व्य अतोत्स्याम 


पषटगणस्थ ग्र ( मरना >) धातुके र्ट्‌ आदि 
दश्च टकारे रूप. 


भ्र स॒ भ्रियते ती भ्रियेते ते भ्रियते 
ख्टू- म त्व भ्रियते युवा॒भ्रियेमे यूय प्रियष्वे ¦ \ 
उ अह्‌ श्रिये आवा ग्रियाक्दे वय म्रियामहे 


मर सत॒ ममार ती मम्रतु ते मध्र 
चिदू-म त्वे मरम्य युवां मग्र यूय मग्र 

उ अह ममार ममर आवां मध्रिव वेय मच्रिम 

मर स॒ म्तौ ती मत्तौरी ते मर्तार 


छद म त्व म्तासि घवा मर्तस्य वय मर्तास 
उ अह्‌ मत्तास्मि यवां मत्तस्य यय मत्तास्म 


घातुदधपावार } १५३ 


मस मरर्यति ती मस्प्यति ते मरिष्यति 
ष्ृट्‌ू- म त्र मरिष्यति युढं मारष्ययं पूय मरिप्यय 
उ अह मरिष्यामि सावां मरिष्याव वेय मरिष्याम 
भर स॒ स्रियो तती म्रियेत ते स्रियनां 
ङोद्‌-म त भ्रियस्व युतं श्रियेयां यूय स्रियध्व 
उ अहं च्रियै आवा प्रियावहै बय श्रियां 
अ स॒ अध्रियत ती अध्रियत ते सप्रियन 
ल्ङ्-म त्व सच्रियया दुवा अग्रियेया यूय सम्रियघ्व 
उ ह अप्रिये आवां अच्रियावहि व्य अम्रियामहि 
प्रे प्र. स॒ म्रियेत ती भ्रियियाता ते त्रियेर्‌ 
रिद्ध-म त्व च्रियेया युवा प्रियेया्यां यूय ्रियेष्व 
उ अह्‌ भियेय आबा ्रयेवहि व्य म्रियेमहि 
आशीम स॒ प्रपीष्ट ती मृषायस्तां ते मृष्णरन्‌ 
डिम त्व मषीष्ठा युवा मृपीयास्थां यूय मृषा 
उ अदे पीय आवा मृपावहि वय मृपामहि 
म्र स॒ अमृत ततौ समरृपाता ते समरपत 
छदम स्व॒ समया युवां समृषाथा गूय उष्ट्‌ 
उ अहं अमपि आवा सप्प्वेहि वय अमप्मेहि 
अ स॒ समरिप्यत्र्‌ ती अमरिष्यतां ते अमरिप्यव्‌ 


ङ्म त्व अमरिप्य युवा अमरिप्यत यूय जमरिष्यत 
उ अह अमारघ्य सयां अमारप्याव वय मरिष्याम 


ससमगणस्थ रुध ( रोक्ना ) धातुके ल्द 
आदि ददा ठकारोके हप. 
भ्र. स रुण््धि ती स्थ ते स्थति 


ख्द्- म त्व रुण्त्सति युवा सष यूय स्थ 
उ अह रुणध्मि आवां रष्व वय र्ध्म? 
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घातुरूपावरि । 
स॒ स्तेष ती रुरुधतु 
तव॒ रस्रोधिय युता रुरुधु 
अह्‌ सूपेध आवा रुरुयिव 
स॒ रोद्धा ती रेद्धारौ 
त॒ रोद्धासि युवा रोद्धास्य 
अह रोद्धास्मि आवां रोद्धास्व 
स॒ रोत्स्यति तती रोत्स्यत 
त्व योत्स्यसि युवा रोत्स्यय 
अह रो्स्यामि आवा रोर्स्याव 
स॒ स्णद, सपात्‌, ती रधा 
त्प स्यि स्धात्‌ युवां सघ 
अहु रुणधानि आवा स्णधाव 
स॒ अरुणत्‌ ती रूथ 
त्व अस्णदुरुण युवां अरुध 
जह अर्णध आवां अर्ष्व 
स॒ स्ष्यात्‌ ती रुष्यात 
त्व॒रस्ध्याः युवां स्ध्यात 
अह स्ध्यां आवां रंध्याव 
स॒रष्यात्‌ ती रष्यास्ता 
त्व॒रस्ध्या युवां र्ध्यास्त 
अह्‌ रध्या आवां रध्यास्व 
स॒ अस्यत ती अर्थतां 
अरात्सीत्‌ अरोद्धा 
न्व सत्प युषो ख्यत 
अरीत्सी अरोद्ध 
जह अर्घ आवां स्याव 
अरीरपर अरोन्स्य 


ते सुसु 
यूय रस्य 
वय स्रुधिम्‌ 


तै रोद्धार 
यूय रोद्धास्थ 
वण रोद्धास्मः 
ते रोरघति 
यूय रोत्स्यय 
वय रोत्स्याम 
ते रुधतु 
यूय सध 

वय रुणधाम 
ते अरुधन्‌ 
यूय सक्ष 
ययै अरुष्म 
ते श्ष्यु 
यूय रुष्यात 
वय रध्याम 


ते रध्या 
यूय र्प्यास्त 
वय र्यास्म 


ते नस्वन्‌ 
सरीत्ु 

यूय अरूषत 
अर्ध 

वय रस्याम 

अपीत्स्म 
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म. पत॒ सअरोरस्यत्॒ ती अरोतस्यता ते अरोत्स्यय्‌ 
ख्ड-म, स्व॒ अरोत्स्य युवां अरोस्स्यत॒ यूय अगोरस्यत 
उ अह अरोस आवां अरोत्स्याव व्य भरोत्स्याम 


सप्तमगणस्य रुध्र (रोकना) धातुके टदे 
आदि दा लकर्सिके षप 


भस्त स्वे ती र्पाते ते रुते 
ङूदू- म च सत्सं युवा स्धायथ गरूय रष्वे 
उ अह स्थे आवां रष्वे वेय र्मे 
भस र्स्य ती र्स्पते ते स्मेर 
द्म लं सुखधेपे र्वा रुरुधये ग्ण स्सधिषे 
उ. अहु ससध सावां रुरुधिरे वय र्तधमहे 
मस व ती रोद्धा तं रोद्धा 
छद्‌ म स्व रोदति युवां रोद्धास्तये पूय रोद्धाघ्य 
उ अह रोदे आवां रोद्धास्वहे बय रोद्धास्मदे 
मन्त रोत्स्यते ती रो्स्येते ते रातस्य 
खद्‌ म त्वं रोत्स्यति युवां रोत्स्येे यूय रोत्स्य 
उ अह रोस्स्ये आवा रोत्स्यावहे बय रारस्पामह 
शस सधां ती स्थाता ते स्थतौ 
खोटू-म त ॒रुत्स्व युवां रधाया युय रस्ध्यं 
उ अह रुणं आवां रुणधावहै वय स्णधामहै 
म्र स॒ अस्प ती सस्या त नर्दधत 
ल्ट्म त्व सस्पा युष भस्पायं यूय अस्ष्व 
ख अहं अले यवौ अरुष्यहि = -य सरू्महि 
भ. स॒ स्पीत ती स्थीयतां त स्थीरम्‌ 
मृद स्पीया युवो स्थीयायां युय स्धीष्य 
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र्धीय आवां स्यीवाहै वय रथामहि. 


९५६ धातुखूमावषि। 


भसः स्त्सीए तौ रुत्सीयास्ता ते रत्रन्‌ 
आ० म. त्व रत्सीष्ठाः युवां रुत्सीयास्यां यूय सुच्ीष्व 
िङ्-उ. सह रुत्सीय आवां रुत्सीवहि वय सुत्सीमहि 

म्र. सः जरद्‌ ती अस्तातौ ते अरुत्सत 
छंड-म. च सअर्द्धाः युवां अरुत्साया यूय भर्ष्व 

उ. अहं अत्सि आवां अर्त्स्वहि = वयं सरुस्महि 

ग्र. सः अरोत्स्यत ती असेस्येता ते सपेत्स्यत 
छदू- म. त अयोत्स्यया. युवा अरोतस्येया यूय अरोत्स्यध्व 

उ. अह्‌ अरोत्स्ये आवा अरोत्स्यावहि वय जशेत्स्यामहि 


अष्टमगणघ्य तम्‌ (फेखान ) धाठुफे ट्‌ जादि दा लकसिके रूप. 

ग्रसः तनोति तौ ततु ते तन्वति 
ख्द्‌- म. त्र तनोपि युवो तनुथः यूय तनुव 

उ. अह्‌ तनोमि आवां ततुव.तन्व॒ वय ततुमःतन्मः 

म. सः ततान ती तेनतुः ते ततः 
चिदू-म. त ॒तेनिय शुकं तेनयुः यूय तेन 

उ. अह्‌ ततानःतनन आवां तेनिव वय तेनिम 

अ सः तनिता ती तनितारौ ते तनितारः 
छद्‌- म. त्र त्निताप्ि युवां तनितास्यः यूय तनितास्य 

उ. अह तनितास्मि आवा तनितास्व. व्य तनितास्मः 

म्र सः तनिष्यति ती तनिप्यतः ते तनिष्यति 
चछद्‌-म त्वे तनिष्यति गुवां तनिप्ययः यूय तनिप्यय 

उ. अह्‌ तनिप्यामि आवौ तनिप्याव्‌" वय तनिप्यामः 

भ्र. सः तनोतु ततुतात्ती ततुतां ते तन्पतु 
खोदू-म. त्व ततु, ततुताव्‌ युवां ननुतत यूय तनुत 

उ. अह्‌ तनकनि अवो तनवाव वय तनवाम्‌ 

अ. सः अत्तनोत्‌ तौ सततत ते सतन्वम्‌ 
ख्दर-म. त्व तनोः युवां अतनुत यूय -जततुत 

उ. अह अतनव आवां ततुकःमतन्व घय ततुमःमतनम 
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भ. सः ततुयात्‌ ती ततुयातां ते ततुयुः 
० भ. त्व ततुयाः युवा ततुयाततं यूयं ततुयाते 


कट्-उ. अह॒ ततुयां आवां तटयाव व्य तन्याम 
भ. सः तन्यत त्तौ तन्यस्तां ते तनयाः 
रा म. त्र त्न्यः युवां तन्यास्तं यूय त्न्यास्त 


ठड-उ, अर तन्यास आवां तन्या वयं तन्यास्म 
भ्र. स. भत्रा(त)नीद्‌ तौ अता(तोनिते अता(तोनिपुः 
ृदध~ म, तव॒ अता(तोनीः युवां सता(तोनीष्ट यूयं अता(तोनिष 
उ. सहे अता(तोनिपं आवो जता(तोनिप्व बय सता(तोनिष्म 
भ्र. सः अतनिष्यत्‌ ती उतनिष्यतां ते अतनिप्यम्‌ 
षट म. त अतनिष्यः युतं सतनिप्यत यूय अननिष्यत 
छख. सहं भतनिष्य आवां अतनिप्याषे षय सतानिष्याम 
र्मगणस्य तन्‌ (कैलाना ) धातुके लट्‌ आदि दश र्कार्ोके स्प. 
म्र, सः ततुते तौ तन्वति ते तन्वते 
दू- भ. त्वं ततुपे युप॑तन्वाये यूय ततुध्य 


ख. अह तने आषा ततुकहतन्वहे षयं ततमंहे तन्महे 

भ्रप्तः तेने ती तैनाते ते तेनिरे 
रेट्‌ म त्वै तेन्पि युवां ॑तेनयि युयं तेनिध्ये 

छ. अहै तेने आवां तेनिषह घय तेनिमहे 


भ्र. सः तनिता तती तनितारो ते तनिततारः 
एट्‌- म. श्यै तनितासि = युदौ॑तनितााये यूयं तनिता 

ख. अहं तनितहि सावां तनितास्वहे वय तनिनास्मे 

म. पतः तमिष्यो ती तनिष्येते ते तनिष्यते 
डद्‌- म. ते तनिष्यते युवां तनिष्येथे भूय तनिप्यघ्म 

उ. अह ततिष्ये आका तनिप्यावहै ययं तनिष्थामहे 

भ. सः ततुतो ती तन्वाहो ते तत्वतो 
रोर्‌- म. स्व॒ ततुष्य युरया ताय युयं त्तुध्प 

उ. भं तन्द सां तनयादरै वप तनम 
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म्र. पः अततुत ती अतन्वत्ता ते उतन्वतत 
छद भ. त्व अतदुयाः युवां अतन्वाया युय ततुध्व 
उ. जह्‌ अर्तन्वि आवां अतनुबहि वय अतनुमदहि 
अतन्वहि अतन्महि 
भ्र. सः तन्वीत तती तन्वीयातां ते तन्वीरय्‌ 
प्रे म. त्न्वीयाः युवा तन्वीयाथा यूय तन्वीष्व 
लिद्ध- उ. अह तन्वीय आवा तन्वीवाहैे वयं तन्वीमहि 
अर. पः तनिषीष्ट तौ तनिषीयास्ता ते तनिपीरन्‌ 
आा० म. लर तनिपीष्ठा. युवां तनिषीयास्यां यूय तनिपीष्व 
ईिङड-उ. अह तनिपीय आवां तनिपीवहि बय तनिषीमाहि 
भर॒ सः अतततअतनि्ट ती जतनिपातां ते सतनिपत 
खंड म. तर अतया युवां अतनिषायां यूय जतनिष्व, 
अतानेष्ठाः अतनिह्‌ 
उ. अह अतानिपि आवौ अतनिष्वाहि घय अतनिप्महि 
म. सः सतनिष्यत्त ती अतनिष्येतां ते अंतनिष्यत 
छद्क- म. त्वे अतनिष्यभाः युवा जअतनिष्येयां यूय सनतनिष्यघ्व 
उ. अह अतनिप्ये आवा अतनिप्याबहि वय भतनिप्यामाहि 
नवमगणस्य की ( खरीदना ) घाठके र्ट्‌ यादि दश ख्करोके सूप. 
म. सः कौणाते ती कीणीतः ते कीणति 
ख्द्‌- म. त्वे कीणासि युबा ऊणीयः यूय कणीय 
उ. अह कीणामि आवा कीणीवः व्य ओीणीमः 
अ. पः चिकाय ती चिक्रियतुः ते चिकिघुः 
लिद्-म. त्र चिक्रयियः यवां विक्रियधुः गूय चिक्रिय 


चिक्रेय 
उ. अह चिक्यग्िक्रयआावा चित्रियिव वय व्विकरियिम 
भ. सः कता ती केनासौ ते नारः 


छद्‌- म लत तस्ति युवं लास्यः यूय केनास्य 
उ. अह्‌ कनास्मि जवां कत्तास्वः ˆ वय ततास्मः 


धातुरूप 1 १९९ 
म्र. स ज्प्यति ती कष्यते ते कष्यति 
इट्‌-म व ष्यति युव क्ष्य यय केष्यय 
उ. सहं केव्यामि जवां करेष्यावः व्य क्ेष्याम- 
भ्र सः कऋीणतु ती कऋणीतां ते आण्तु 
ऋणाताद्‌ 
कोटू-म त्व अीणाहि- युवां णीत यूय कणोत 
जणीतात्‌ 
उ अह्‌ ऋणामि सषा कौणाव वय क्ीणाम 
भ्रस्त अक्रीणात्‌ तौ जकीणीतां ते सक्रीणद्‌ 
रूढ्‌- म त्व अक्राणा युव सक्रीणत्त यय जक्रीणात 
उ अह अक्रीणीं आवां सकीणोषे ष्य सक्रीणोम 
रस णीयात्‌ तौ ऋणीयात्तौ ते क्रीणोयुः 
परे मत्र कीणीया युवां कीणोयात्त यूय कीणीयात 
ङिद्ध-उ अह क्रीणीया आवौ ऊीणीयाव षय ऋीणीयाम 
स करीयात्‌ तौ कीयास्तौ तै कऋीयामुः 
महीम त्व कीया युवा कीयस्तं भूय करीयास्त 
रिद मदं कीयास आवां कीयास्य षय कीयास्म 
मस सकैपीत्‌ तौ अकरैपिष्ठं ते भकरषिषु 
दद्म त्व अक्रैपी युवं अङरेषिष्ट यूय उषिष्ट 
उ, जह्‌ क्रि सवौ अक्रैप्व षय जक्रेप्म 
म्र सं स्क्रेष्यत्‌ ती स्क्ेष्यतौ ते अक्रेष्यव्‌ 
कङ्क-म त्व सकरेष्य युव} अक्रेप्यत गूय जेक्रेष्यत 
उ अह अक्रिष्य सावां सेक्रेष्याव षय ञक्रेष्याम 
मदमगणस्य आत्मनेपदी प्रू ( पवित्र करना ) धातुक 
खट्‌ आदि दश्च रकार्यके रूप. 
भ्र सु पुनीते ते पुना तै पुनते 
टू- म स्व पुनीपे युकष॒॑पुनाये यूय पुनीध्ये 
घ भह पुने सावा पुनीवदैे षय पुनीमहे 


भ्र्स षा 


, १६० धातुरूपावरि । 
म्र. सः एषुवे ` ती पुति 
लिट्~म. त्व पृषुविपे युवा पषवयि 
उ. अह पुषुवे भवां पुपुविवहे 
भ. स. पविता तौ पवितारी 
द्‌- म त्व पवितामे युवी पवितासाथे 
उ अह पकिहि यावं पवितास्वहे 
भ्र. सः प्रविष्यते ती पविप्येते 
खट्‌-म. त्व पिष्यते वां पविष्येय 
उ. अहं परविष्ये आवो पविप्यावेहे 
ग्र, सः पुनीता ती पुनाता 
रद्‌ म. त्व पुनीष्व युवां पनायां 
उ. अह पुनै सावी पुनावहै 
म्र. सः अपुनीत ती पुनाता 
रुडू-म त्व अपुनीयाः युवां खपुनार्था 
उ. अह अपुनि आवां अपुनीवहि 
म्र स, पनीत ती इनीयात। 
प्रे म. त्र पुनीयाः युवी पुनीयाथ 
छिद्-उ. अह पुनीय आषा पुनीवहि 
भ. स" पविपीष्ट तौ पविषीयास्तौ 
आाक्गीम. त्व पविषीष्ठाः युवी पविषोयार्स्या 
रिंड-उ. सह पविपीय आवा पविषोबाहि 
मसः उपविष्ट ती सपविपातत 
छड-म, त्व अपविष्ठाः युष सपविषार्था 
उ. अहु अप्विषि आवां मपविष्वहि 
म्र सः अपविष्यय ती यपविप्येतं 
छृड्‌-म. स्वे अपविष्ययाः पुर्व सपविप्येया 
उ अह अपविष्ये 


ते पुपुविरे 
यूयं पुष्य) 
वय पुपुषिमहे 
ते प्वितारः 
यूय प्रविताध्वे 
वय पवित्तास्महे 
ते पविष्यते 
यूय पविप्यघे 
वय प्रविध्यामहे 
ते पुनतां 

यूय पुनीष्व 

वय पुनामहै 

ते अपुनत 
यूय सपुनीष्व 
क्य अपुनैमहि 
ते पनीएे 
यूय पुनीष्व 

वथ पुनीमहि 

ते पविषीरब्‌ 
यूय पविषीट्‌ (ष्व) 


वय प्रविषीमहि 
ते अपधिपत 
युय अपविद्‌ (घ्व) 
वयं मपविध्महि 
ते सपविध्यत 
यूय अपविष्य्वं 


आवां सपविप्यावाहि षयं अप्विप्यामीह 


भ्र 
ष्र्‌ म 
1 


4 # 
4 4 ५१4 ५ ५44 व तन्व 


अ, 

ह| 
1 
भ॑ 


आश्ीम 
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ददामगणस्य चुर्‌ ( चोगना ) पाठके ठ्ट्‌ आदि 
दशय टका रूप. 

स॒ चोरयति ती चोर्यत ते चोरयत 
त्र चोरयसि युर्पां चो्यध यूर चाप्य 
अह चोर्यामै सवां चोस्याव वषय चोप्याम 
पस चोर्यामाप्त तौ चोरयामास ते चोस्यामाघ्र 
त्र चोरयामासिष युतं रोप्यामसदु यूय षोरयामास 
अड चोध्यामाप्त जां द्ामाषित् वध चोप्यामासिम 
स॒ ्वोएथता ती वोश्येनातै ते चोरमिनार्‌ 
त 
स. 
स 


[त 


चोपमेति युर चोतयति पूव चोष्य 

चोपता जकर चोप्पिताल्त कप चोपमेतास्म 

चोप परते ती चोपमेष्यत ते ˆचोपयष्यति 

त्र चोरयिष्यति युवां वोरयेप्यय यूय चोरयिप्य्र 

अइ चोरथिप्यामि अतर चोरयिव्याव वथ वोरपयिष्यामं 

स॒ चोरयतु ती वचोरथतां ते चोरयतु 
ष्वोरयनात्‌ 

स्र च्वोप्य युवां चोप्यत यूय चोर्यते 
न्लोग्यनानं 

अद चोस्यानि सवां चोरयाव वय चोरयाम 

स॒ भचोरयत्‌ ती अचोग्यतां ते सचोरथन्‌ 

त्व जचोरय युवां अचोरयत यूय अचोरयत 

सह मचोरयय आवां अचोर्याष वय अचोरयाम 

स॒ व्वोस्येत्‌ ती चोर्येत ते बोप्येयु 

तव॒ चोय युषां चोरयेन यूय शोस्यत 

खट चोग्येय यव व्योस्येत्र॒ वय च्यम, 

स॒ ववोर्याद ती वचोयास्तां ते चोर्यामु 

त्र वचोयां युवा ॒चोर्यास्त॒ यूय वोर्यास्ति 


०५ 


िंङ-उ अह चोयास्त आपो चोरयसि वय चोर्यास्म 


११) 


धातुरूपावलि । 


भर स॒ अच्त्‌ ती सदुरतां ते भघ्रसुरव्र 


ख्ड-म च 


असुर्‌ 


छ अह अन्रचुर्‌ 
भ्र स॒ अचोरयिष्यत्‌ ती अचोरयिष्यतो ते अयोरयिष्यगर 

श्द्‌- म ॒त्व॒ अचोरयिष्य युवां अधोरयिप्यत पूय अचोरयिष्यत्‌ 
ख अहं अयोरयिप्य यवौ अ्ोरयिष्याव घय अघोरयेध्याम 
दकूमगणस्थ ताङ्‌ ( माना ) धाह रद्‌ आदि 

दश्च कारके रूप. 


भ्रमत 
्द्‌- म त्व 
ष अह 
भ्रस्त 
शिदू-म त्व 
ख अहु 
ग्रस 
दद-म त 
उ अह 
भरस 
खट्‌-म त्र 
उ मह 


ताडयते 
ताडयसे 
तादये 
ताडयाचकरे 


त्ाडयाचङ्रपे युवां 


ताडययाचकरे 
ताडयिता 
ताडयित्ासे 
ताडयिताहे 
ताडयिष्यते 
ताटयिप्यसे 
तादयिष्ये 
ताडयतां 
तादयस्व 
ताडय 


अताडयत 
अताडयया 
उताद्ये 


युवा अचचुरत यूय अच्ूचुरते 
आवां अच्त्तुरष वय अचूचुराम 


तौ ता्येते ते ताडयते 
युबा ताड्येये यूय ताडयष्वे 
आर्षां ताडयावषहे घय ताडयामहे 
ती ताडयाचक्राते ते ताखयाचकरिरे 
तादरयाचक्राथे यूय ताडय॑च्ै 
आवौ ताडयाचछ्षे वय ताडयाचक्रमहे 
तौ ताडयितारौ ते ताडयितार्‌ 
युव ताडयितासाये यूय ताडयिताध्वै 
जावा ताडयितास्वदे वेय ताडयितास्म 
ती त्ाडयिप्येते ते ताडयिप्यते 
मुवौ तादयिष्येये यूय ताडयिष्यध्व 
सावां ताडयिप्यावहे षय ताडयिष्यामहे 
तौ ताद्येतौं ते तादयतौ 
सुवं ताद्येथां यूय ताडयध्व 
आवां ताडयाषहै वय ताडयाम 
तौ भताद्येतां ते अताडयत 
युवा सतादयेथा यूय अनादयष्व _ 
आवां अतादयावहि सय अताढयामार्ई 
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~ प ताद्येत ती ताखयेयातां ते ताद्येरन 
प्रेण्म स्व ताद्येया युवां ताद्येयायां यूय ताद्येष्व 
चिद्ध-उ समर ताद्येय आवा तायेवहि वय तादयेमहि 
भ. म॒ तादयिपोष्ट ती ताडयिषीयास्ताते ताडयिषीरव 
याीम ल तादयिवीष्ठा युं ताडयिषीयास्यां यूय ताडयिषीदुं घ्व 
्िङ-उ अह ताडयिषाय आवां ताडयिपावहि षय तादयिपीमही 
म स॒ अक्तीतदत ती अतीतदेतां ते सतीतडत 
ङ्गम त॒ अतीतडया युवां सतीतडेयां यूय अीततदध् 
उ अह अतीते आवां अतीतडावहि षय सतीतडामहि 
म्र स॒ सतादयिष्यत ती सतादयिप्येतां ते सनादयिप्यत 
ह्म स्व॒ सतादयिष्यया युष अतादयिष्येया यूय सताडयिष्य् 
उ अह॒ भतादयिष्ये आवां जताडयिष्या घय सतादयिप्या 


बहि व महि 
प्रथमगणस्थ उपयुक्त धातु्किं प्रथमपुरूपके 


८८८ 
एके वचर्नकृ रूप, 
सङ्‌ ( चिद करना ) धातक रूप. 
च्ट्-सङ्ते रह्-आद्भत च्ट्-जन्द्धे टट -आद्धिष. ठुट्-द्धिता 
सद-जङ्िप्यते ोध्-अलताम्‌ विधिष्डि-मङ्ेत सादीरिंड मङ्कि 
पीट. ख्द-माद्धिष्यत कर्मणि स्ट्-नद्क्यते णिच ट्-अक्स्यति-ते 
स॒प्रत्-जश्चिकिपते ध 
अक्ष ( फैटना ) धाक रूप. 
खट्-जक्षतति उद्-आक्षत य्िटरजानक्न दुद-साक्षीतः क्षीत्‌ 
छट-भक्षिता, अष्ट गट्‌-भक्षिष्यति, जक्षयति खेर्-जक्षतु वि रिद 
भक्षेत्‌ आ० छिट्ध-सकल््यात्‌ च्दड्‌~जाक्षिष्यत्‌, साक्ष्य्‌ क ददट् 
सक्यते णि° दृट्-अक्षयति णिच स-आचिक्षत्‌ स०-सयिक्षिपति, 
अन्त्‌ { जाना ) धाठके खूप. 
छट्-ममति रद्-भानत्‌ द्दर-विवाय एद -अंवैषीव, साजीत्‌ 
हुट्-मेता, अजिना च्दट्‌-वेष्यतति, जनिष्यति सोट्‌-जनतु वि° सि 
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भजेत्‌. ० रि ष््-षीयात्‌ रद्-अविप्यत्‌, आजिष्यत्‌ क० र्ट्-षीय 
ते णि° रुट्‌-षाययति स०-भजिभजिपति, विवीषति यडतरुद्‌-वेवीयते 
अद्‌ ( जाना ) घातुके सूप. 

दृट्‌-अयति र्-आप्त्‌॒टिट-ाट टद-आीत्‌ ्ु-भच्ति 
कट्‌-भटिष्याति सट्‌-अन्हु. वरि रि द्‌ -व्व्‌ जा० हिद्‌-भव्यात्‌ 
कट -सािप्यत्‌ ० रट्-अच्छते णि" रटू-साय्यत्ति-ते स द्ट्- 
अटिटिषति यड्‌ टद्-मयरूतते आड» आदीति 

अ ( योग्य होना ) धातुके रूप. 

द्द्‌-मर्हति र -आर्हत्‌ रिट्-आानह ₹ढ-आर्हीत टुट्‌-र्जता, 
कट्‌~साहिप्याति रोट्‌-सर्त॒ वि रिद्‌-ऽटेत र्ट-जाहिष्यत्‌ क° 
हृट्-अदयते णि० ल्ट्-अटेयत्ति-ते प° रट्-आर्जिहिपति यद. श्ट्‌- 
अहते 


इ ( जाना ) ाहुके सूप. 
ट्‌-मयाति रद्-जायत टिट्‌-इयाय (ृद्र-रेधात्त टुट्-एला श्ट्‌- 
ध्याति राट्‌-जयतु वि° सिद-भयेत्‌ आ० रिड़-्यात्‌ लड~-ेष्य्‌ 
ईक्ष ( देखना ) धाहुङे खूप. 
रट्‌-रक्षते रद्ध-रक्षतं रिट-रस्षाश्कार रद पेक्ष टट-शषिता 
बद्‌-रक्षप्यते रोद्-दैक्षताम्‌ वि" दिद्ध-रक्षत आ° रिद््-रक्षिषीष, 
शष्ठ-दद्षिप्यत्‌ क° रट्‌-ददयते. णि° रट्‌ ईक्षयति स° रुट्‌ -ईनवक्षिषते, 
ष्यं ( इष्य करना ) धातुके रूष, 
स्ट्‌-श्यंति रट -रष्यैत्‌ रिट्‌-ईप्याश्मे. ए द-रेरप्यात्‌ टुट्-ईध्य 
त्रा, लद-प्यप्याति सोद-द्यैतु वि° रिद््-दष्येत आ० रिद्‌ र्या 
ठु. वद्-ष्यप्यत्‌ क० रट्‌-ङृप्यते, णि° टदट्-ईष्ययतति णि° ड 
एष्यियत्‌, एपष्यत्‌. स° रट्‌-दृष्ययिपतिः ईप्यपिषति 
उ { शब्दे करना ) धातुक सप्र 
छट्‌-मषते ट्ड-सावत रिट्‌-उवे. दुट जाट. एुट-जोता, च्ट्‌- 
भीच्यते, रोट्‌-भवताम्‌ वि० रिद्‌ -अवेत. ० िष््-ओषीए. चद 
अप्यत क० टट-उयते. णि० रट्‌-सावयते त° रुट्-उपिषते यषः 
ब्द्‌-भवूयो 
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उस्‌ ( जाना ) धातुके रूप. ; 
र्ट्‌-मखति. रड-जीखत्‌. रिद्र-उवोख. टुट-्जीखात. दुट्-भोः 
शिता. चर्‌-खिप्यति. शोय्‌-मो खत. वि° रिद््-सी रेत. आ० द्द्‌~ 
उस्यात्‌. जी खिषप्यत्‌. क० ट्‌-उस्यते. णि रद्-लो्धयति. स 
कष्-अीविखिपति. 
उद्‌ ८ कटपना करना >) धातुके सूप, + 
खट्‌-उदते. रद्र-माहत. ष्िद्-उदाश्वकर- टृद्~आदिष्ट. -उद्िः 
ता. चट्‌-अहिष्यते. येट्‌-उषहताम्‌. षि° द्द््-उदेत. ० घ्द्-अ 
दिष्ट. च्द-जीहिप्यत. क० घ्ट्‌-उद्धते. णि य्दर-उ्दयने. प? चट 
ऊजिदिपने,. 
त ( जाना ) धाठुकरे शूप. 
रट्~ष्च्छति. रड-- भाद्‌. टिद््‌-सार. द्-मार्त. एद-अर्नाः 
नट्‌-भरिप्यति. योर ऋच्छतु. षि° द्दि-कन्टरत, माः दिक्पा 
मटर-मारिप्यत्‌. फ० टट्-मरगयते, णिः प्ट. कथ्यत, मः दशर्नम्‌ 
षति. यद्‌ रट्‌-जगार्यत. अर्यतत, अगियत्ति, करणरि, अयरस्मीनि, 
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कमिष्ये. ठोट्-फामयताम्‌. विः रिङ-कामयेत. आ० किड्‌-कामयिः 
वीष्ट, कमिषीष्ट. चडू-अकामायिष्यत अकमिष्यत, क० ठ्ट्‌-काम्यते,. 
क° छुद्र -अकामि. ण ख्ट्-कामयति. स° रुट्-चिकामयिषते. 
जित्‌ ( रोग दूर ्टौना ) घाठुके रूप, 
चिकित्सति. स्ड-मचिकित्सत्‌. षिट्-चिकित्साश्चकार. ट्ह- 
भविकिरसीत्‌. दुट्-चिफित्तिता. ्ट्-चिकित्सिप्याति. रोद्-चिकि- 
स्ततु. वि° रिद्-चिकित्तेत्‌ सआ० दिद-चिकित्स्यात्‌. कश्-जचिकिः 
प्सिष्यत्‌. 
कप्‌ ( समथ हौना ) धाठुके रूप. 
कर्पते. टद््‌-भकल्पत. खिट-चष्पे. द्‌ -अष्पत्‌, अकरिषष्टः 
भ्त. टुट्-करता) कल्पिता. चद्‌- करप्स्यते, करिष्यते, करप्स्यतिः 
करिष्यति. रोट-कल्पताम्‌. वि° रिद्-कल्पित. ज ° टिदड्‌-करिपषीष्ट) 
कृलप्त्तीष्ट. कद्ध-अकर्प्स्यत, भकरंप्स्यत्‌, अकदिपप्यत, अफरस्पिष्यत्‌ 
क० रुट्‌-छठप्यते. णि° ठट्‌-कल्पयति. स° रट्‌-चिकरिपपते, चिकरप्सते 


मू ( जाना ) धातुके खूप. 


छट्-क्रामतिः काम्यति, कमति, कम्यते. छडध-भकरामत्‌) अक्राम्यत्‌? 
छक्रमत) अक्रम्यत. दिट्-चक्रामः चक्रमे. टुह-सक्रमीत्‌, अक्रस्त. 
छद-कमिताः अन्ता. चट्‌-कमिष्याति, कंस्यते. रोट््‌-कामतु, काम्यत? 
ऊमताम्‌, कम्यताम्‌. वि° टिद्रू-कामेत्‌, कीम्येत्‌; कमेत करम्येत. आ 
रिदधक्म्यात्‌. कंपीष्ट. चद्‌ -क्रमिप्यत्‌. अरकरंस्यत. क० द््-कम्यते. 
णि ख्द्-क्रमयति. णि° टुद्‌-भविक्रमत्‌. स° टट्‌-चिक्रमिषति. यद. 
रुद्-चंक्रम्यतेः च॑करमीति, चंक्रन्ति. 

शू ८ एुकारना > धातुके रूप. 

ल्टू-कोङाति. ठड्‌-अकरोडाद. रिट्-चक्रोश. टुड-अक्क्षद. हृद 
कोश. लट-कोक््यति. सेद्‌-कोरत्‌. वि° सिड-कोरेत. आ० टिडि- 
श्यात्‌. ख्ड-अकरोक्षयत्‌. क° रष ्श्यते. णि०. र्ट्‌-कोदायति.णि° 
( स ठ्ट्‌-वुकक्षति. यङ्क खट्-चोक्श्यते, चोकोशीति, 
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घ्रा ( सवना ) धातु स्प. 
सट्-जिनातै. र इ-अनिघत. टिट््‌-जप्रौ, टुद्-अबात्‌, अघासीत्‌. 
दद्‌-प्ाता. चद्प्रास्यति रोद्-जि्रतु. वि° किद्-जिघ्रित्‌. ज० सिट. 
भ्रायात्‌, प्रेयात्‌ स्ड-्घ्रारय्त्‌. क छ्ट्‌-घ्र यते. णि° रुट्‌-प्रापयति. 
19० एुद्र- सजिघ्रपत्‌, सनिषरिपत्‌. स० ठ? -जिगरास्तति य ल्ट्‌-जेप्रीयते, 
जोति, जेघ्रयीति, ५ 
चम्‌ ( खाना >) धातुके रूप. 
्ट्‌-ग्माति.रदू-सष्दम्त्‌ टिद्‌-श्टदाम टुद्ध-अचमीत्‌ टुट्-चमिता. 
चट्-्वमिष्यति रोट्‌ "मह॒ वि° रिद चमत. आ० छिट्‌-चम्यात्‌ 
नद्ध्-सखमिषप्यत्‌. क० टर्‌-चग्यते णि द्ट्-चामयति स° खट्‌ 
पावामिषाति य° रट्‌-चश्चाम्यते, 
चम्‌ ( जाना ) धातुके रूप. 
श्ट्-चराति. ठद-अचरत्‌ रिद्-द्ववार. टद्-अवारीव. ट्ट 
सरिता. चटू-चरिप्यति रादू-च्रठु विः लिडि-चरेत्‌ आ दिद 
प्रयात. चट्‌ -उ्वरिप्यत्‌ क० टट्‌-ष्दय्य॑ते णि० द्टू-चारयति स° 
कटू-विन्वरिर्पीतत य° रट्-खदूथ्यते, चद्ीति, चर्चति. 
च्युत्‌ ( चना ) घातुके रूप. 
ृट्-व्योतति टड्‌-भवच्योत्व. रिटर-ड्च्योत. ₹ इ -अच्युतत, उच्यौ- 
तीत. टुट-व्योतिता. नद्-च्योतिष्यति रेट्-व्योततु षिः लिद्र- 
ष्योरेत्‌, ० टिद-च्युत्यात्. चद्-अच्योतिप्यत्‌. क० टद्र-च्युत्यते 
19० र्‌-च्योत्तयति-ते. णि° टुद्र-जडच्युत्त्‌, अडच्यतव्‌ स र्ट्‌ 
भुच्युतिषाति, इच्योत्तिपति य° टट्‌-ोन्ुत्यते, चोच्युतीति, वोच्योतति, 
जभ्म्‌ ( जम्हाई्‌ टना ) धातुकं खूप. 
ष्टू-जग्भते ₹ट-सः गभत. टिद्-ज्जम्भ. टुद्-अजग्मिष्ट. टद 
मग्मिता, टट्-जगिभिप्यते. टोट्-जम्भताम्‌ वि टिद्भ-जम्मत भाः 
दिद-जम्निर्पोएट. चद्-सनग्मिष्यत. क° टटर-जम्भ्यते पिः ष्ट्र् 
शम्मयति. स° ल्द्र-जिर्नम्मिपे. य० दट्‌-जनम्यने, जनमीति, नजभ्धि. 
जीव्‌ ८ जीना ) धातुके स्प. 
इट्-्नषाति रद-अनीषव्‌. चिद-जिनीव. द॒द-जनीषीव, एद 
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गाद्‌ { जख घसना ) धाठुके रूप. 

ख्ट्‌-गारते. स्ड-अगाहत. टिट्-जगाहै. दद-जगाट, समाहर. 
टुद-गाा, गाहिता. टू घा्य्तेः गाहिष्यत्ते रोट्-गाहताम्‌, वि? 
सिद-गरहित. सा०सिद््‌-पाक्षाष्ट, गाहिषीएट. यदर्-अधाक्ष्यतः, अगाहि 
ध्यत. क° रट्‌-गाह्यते. णि° दट्‌-गाहयते. स० ट्ट्-जगादिक्ते, य 

छटू-जागाह्यते 
गुपू ( रक्षण करना ) घातके रूप. 

छृद्‌-गोपायति. रद्ध-गोपायत्‌. दिट्-गोषयाश्टकार, जमोप टद्- 
ममोपायीत्‌, जगोपीत्‌, अगौप्सीत्‌. दुद्-गोपायिता, गोपिता, गोत्त, 
दटू-गोपायिप्युति, गो पिष्यति, गोप्स्यति. रोट्‌-गोषायतु. वि सदिः 
गोपायेत्‌ आ° सिद-गोपास्यात्‌ गोप्यात्‌. ल्ड-जगोपायिष्यत्‌) अमो 
पिप्यत्‌, अगोप्स्यत्‌. क० रट्‌-गुप्यते. णि, सट्‌-मोपाययाति, मोप्यति. 
भ" श्ट्‌-मनज्ञगोपायत्‌, सन्नयम्‌ स ९ट-जुगोषायिपातत, हर पततिः 
सुगो पिपाते. य° रुटू-जोगप्यते 

यप्‌ ( दोप लगाना >) धातुके रूप. 

ल द्‌-जगुप्सते र्ड-अज्गप्सत. रि२-रर प्ता. एद्-गल्णग्िश- 
टुट्‌- जुणप्सिता. ग्ट-जगप्िप्यते. रोट-र्टप्सताम्‌. वि° टिद्ध-लग- 
प्स्येत. आ० रिद््‌-जगुस्सिषी्ट रद-सनगुप्तिप्यत कण रट्‌-लगुष्स्यते, 
स° ठट्-जुगुप्तिषते 

गृह ( ठेना ) धाठुके रूप. 

रट्-गहते. रद्-अग्हत. रि-जगहे. टु -सर्गारिष्ट, अक्त शट 
गदिता, गदा. दद्-गरिप्यते, षृक्ष्यते. टोट-गताम्‌. विर सिट-ग्हेतः 
सा० रिदू-गर्हिषी्ट. दक्षीष्ट. द्‌-सर्गाहिप्यत, जधद्यत क रट्‌ 
गते णि° रदट्-गहयैति. स° रटू-लिमहिष्ते, जिपृक्षते य° र्द 
नरीह, नरीगर्हति, जरीगाईि." 

घस्‌ ( खाना >) धाठुके रूप 
रट्‌-घसति रुड-अषस्त्‌. टिट्-जयास्र टट्‌-पस्ता. कट-चस्यति, 
ए्ाट-घम्ततु त° रिड-पतेत्‌. आ० 1ङिद््‌-धस्यात्‌. र दू-भवत्स्यत्‌. 
क° इट्-घस्यत्त ° टट्-घस्ता. क> कटू-घ्स्यते क° ₹इ-भपत्स्यत, 
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स्यन्यात्‌. चद्ध-भव्यक्षत्‌. क० ट्ट्‌-त्यज्यते. णि° द्ट्-त्याजयति. स° 
ङ्ट्‌-तित्यक्षति. य° रुद्र-तात्यन्यते, ताच्यजीति, ताव्यक्ति. 
द्द्‌ ८ देना ) घातके सूप, 
रट्-ददते. टदर-भद्द्त. य्िट-दददे. रङ-अद्दिष्टि. दट्‌-दादिता. 
द्-दुदिष्यते. ठोट्‌-द्द्ताम्‌. ति रिड्-द्देत. आ० छिद्-द्दिषीष्ट. 
लद्न-सदृदिप्यत. क° रुद्-द्यते, णि खटर्‌-दाद्यति-ते. त° रट 
विददिषते. य° ्ट््‌-दाद््ते दाद्दीति, दादत्ति- 
दध्‌ ( धारण करना ) घातुके रूप. 
एट्-दधते. ठद्भ-मंदधत. द -देषे. टुद-जद्पिष्ट. टट्-द्धितता. 
सद्ू-द्धिष्यते. रोटू-द्धताम्‌, वि° रि -द्धेत. आ° दिष्र-द्पिवीष्ट. 
चद्‌्-जद्धिष्यत. क° द्ट्‌-द्ष्यते णि° र्ट्-दाध्याति-ते स° द्द्‌ 
दिद्धिपते, य° रृट्-दाद्ध्यते, दाद्धीति, दादद्धि. ध 
द्ग ( उक्तना ) पातुके रूप, 
रुट्-दश्ाति ठद्-भदशव्‌ ष््ट-ददर. छड-अदा्षीत्‌. एटा. 
लद्-दुक्षयत्ति रोट्-दङतु. वि° छिद्‌ -द्रोत्‌ आ० यखिद्ध-द्श्यात्‌. 
भद्ध-जदक्षयत्‌, क° ९-दश्यते णि दशयति. स° रुट्‌-दिदक्षति 
य° छट-द्द्श्यते ददीत, ददि. 
दृह ( जलाना >) धाठुङ्े रूप. 
स्ट्‌-दहति एद्र अदहत्‌. स्ट्-द्दाह्‌. छुह्-अधाक्षीत्‌. एुदटर्‌-द्ग्धा. 
कद्‌-पक्षयति. खोदर-दहतु- वि° सिद्र-दहेत्‌. आ° दद्र व्यात्‌. ष्ट 
भधक्ष्यत्‌. कण छद्र-दह्यते. णि° छट्-दादयति-ते. स° रुट्-दिषक्षति 
मः रुटू-दादृह्ये, दादहीति, दाद्ग्धि. 
दा ( देना >) धातुके सूप. 
रषर-यच्छति. ख्ट्-अयच्छत्‌. टिद्र-द्दी. छुद्सदाद्‌. दुट्-दाता, 
गद्-दास्यति. रोट्-यच्छतु. वि° रिड्-यच्छेत्‌. आ० रिषद्र-देयाद्‌. 
द्भ-मदास्यव्‌, क रट्र-दीयते. गि°ट्-दपयति. स” ख्ट-दित्सति, 
यः रट्‌-देदीयते, दादाति, दादि. 
दु ( भागना ) धाहुके रूप. 
रुट्-दवत्ति. सद-अद्वत्‌. च्टर-दुदाव. टुद-जदावीत, अदीत. 
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जीविता. षट्-नीषिप्यति. खेद्‌-नीवक्तु. वि° छि -जीवेत्‌. आ° शि 
जीव्यात्‌. कड्‌-जजीविष्यत्‌. क० ठद्र-जीव्यते. णि° रुटू-जीवयति, 
णि° टुद-अजिजीषत्‌) अजीजिषत्‌. स° रुट्-जिजीविपति, य° ष्ट 
जेजीव्यते. 
उव्‌ ( ज्वर आना ) धाठके स्प. 
रट्‌-ज्वरति. रइ-अज्वरत्‌. सिटू-जन्वार. टृ -मग्वारीत्‌ दुद 
ज्वरिता. चट्-ज्वरिष्यति. रोट्‌-व्वसतु. वि° टिद्-ज्बेत्‌. आ० रिद- 
ण्व्यौत्‌ दद्र -अनज्वरिष्यत्‌. क० ठटर-ज्वय्यैते. णि° ठट्-ज्वरयति णि 
रद्ध-अनिन्वत्‌ ० ठट्‌-जिज्वरिषति. य° ख्ट्-जाज्व्यते, जाज्वरीति, 
जाजलि. 
दीक्‌ ( जाना ) धातुके रूप. 
दट्-दढौकते. छ्ड-अदौकत. टिट्-इुदीके. ठुड-अटौकिष्ट. दद 
दीकिता. चट्-डीीकिप्यते. लेट्‌-ढीकताम्‌. वि° सिदर्‌ दकिन, जार 
रिद-दौकिषीष्ट. स्ड-अदीकिष्यत. क० ख्ट्‌-ढीक्यते णि० रट 
दीकयति. स° टटू-इुदीकिषते. य° छटर-टोटौक्थते. 
तिज्‌ ( क्षमा कना ) घातुके रूप. 
र्‌-तितिक्षते. ख्ड-अतितिक्षत. छिद्-तितिक्षाशकर. टुद-भतिति 
क्षिट. टुटर-तितिक्षिता. च्ट्-तितिकिष्यते. सेट्‌-तितिक्षताम्‌. विण्‌ 
तितिक्षेत. आ० टिद्ध-तितिक्षिषीष्ट. कट्-अतितिक्षिष्यत, 
ठ्‌ (तैरना) धाहुके रूप. 
ठृटर-तरति-ते. ख्ड-अतरत्‌, अतरत. दिद-ततार, तेरे ठुड-अता- 
रीत. सतीष्ट, तरिष्ट, भतरीष्ट. दुट- तरिता, तीता. ट्-तरिष्यति-ते. 
तरीष्यत्ति-ते. खेद-तसत्‌, तस्ताम्‌ वि° लिड-तरेत्‌, तरेत भ० रिद 
तीयात्‌, तरिषीष्ट, तरीपी् तीर्था. ख्ड्‌-भतरिप्यत्‌-त, अतसेप्यव्‌-त. 
० ठट्‌-तीय्येते, णि° ट्टू-तारयति. स° ठट्‌-तितरिषति, तितरीषति? 
तितीयति, थ० रुटू-तेनीयते, तातसीति, तातक्ति, 
स्यज्ञ ( छोडना >) धातुके रूप. 
छुद्र-त्यजति. ण्ड-अत्यनत्‌. रिष्ट-तत्यान दुड्‌-जवयाक्षीत्‌. एद 
रक्ता, वट्-सयक्षाति. खोद्-त्यजतु. वि० दनद्ि-त्यनेत्‌. ० छिद्र 
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धोय्यात्‌.षद-जवोरिष्यत्‌ क° एट्र-घोय्यते. णिः स्धू-यो्यत्ि. गिर 
दुद्-जड्ोप, स रट-इुगोगतिति, यः खट्-दोषोय्न, दोधति, 
वोपोत्ति. 
र ध्मा ( फूकना ) धाक ष्म. 4 
टट्-धमति. ठद्-म मव्‌. टिद-दध्म टु-मध्माकतीत्‌. टुट्‌-ध्मातत, 
कट्‌-प्मास्यति. देद-धमतु. वि सि ड-धमेत्‌. ° ष्िद्-प्मेयाव्‌, 
ध्मायात्‌. चद्-मध्मास्यत्‌. क० ख्ट्-व्मायते णि छट-ष्मापयति, स? 
. छट्-दिध्माप्तते. य° ठट्-देध्मीये, दाप्मेति, दाष्माति. - 
नम्‌ ( नमस्कार करना ) धातुके खूप. 
ट्‌-नमति. ठद्र-सनमत्‌. दिदर-ननाम. टुद-जनंसीन्‌. टुदट-नन्त. 
ऋट्-नंस्यति. खोद्-नमतु. वि छिद्-नमेत्‌. मा छिद-नम्यात्‌ चर 
अनंस्यत्‌. क° खट्-नम्यौ. णि० टदू-नमयत्ति, नामयति स० ठटरू-निनं 
सति. य> द्ट्-ननम्यते, ननमीति नन्ति. 
निन्द्‌ ( निदा काना) ध्कतेरूप्‌. , 
रदनिन्दति, स्द्--अनिनदुव्‌, ठि-निनिन्द- टुद-भनिन्दीत्‌. ्- 
निन्द. दद्निन्दिव्यति. यद निन्द्तु. विः सिद्-निन्देत्‌ मा 
छिद्-निःयात्‌ च द्-जान्द्व्त्‌. कः ठट्-निन्यते. णिः ठ{-निन्द्‌- 


~ 
मदि. ए" सस्र रानि. उ प्र रमि 


नी (छ जाना ) धातुके खूप, 
छट-नपति-ते. रद्भ-मनयद. अनय 7. टिद्-निनाय. टु -भपीद 
अतरैट. टु-जनेता- च्ध्नेप्यति-ते. सेट्‌-नयतु, नयताम्‌. वि° चिर 
-नयेत्‌, नयनाम्‌. भा० िद्-नीयात्‌, नेपीएः यद्-अनेष्यव्‌-त, क 
- छद्र्नीये. णणि> ठदटू-नाययति-ते. स० दद्र्-निनीपति-ते. य° छट 
नेनीयने, नेनयीति, नेनेति. 
चञ्च ८ पकाना ) धाहठके ल्प. 
एट-फ्वति-ते. रद्-अपयत्‌-त. द्द्र-पपाच) पेचे. हुद्-भपा- 
क्षीव, अक्क. टुदर-पक्ता. चट्-पकष्यति-ते. टोद्-पचतु-ताम्‌. वि शिद्- 
पचेत्‌-त. आ> चिङ्क-पच्यात्‌, प्लाट. छद्-अप्यतु-त. क° लट 
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खुट्‌-दोता. षट्-दोप्यति. खोद्-द्वु. व शिद््-देत्‌. भा० छिद 
दयात्‌. वद्-अदोष्यत्‌. क° ठट्-दुयते. णि रठट्-दावयति, स° छट 
दुदुपात. य° छुट्ू-दौदृयते, दोद्बोति, दोदोतति. 
दद्र ( देखना ) घानुकं स्प. ~ 
क-गश्यति. ठद्-मगश्यव्‌. कि-दद्. छढ-अद्रेत, अद्री 
क्त्‌ एुट-द्रश. वद्‌-्रद्यति. लोश्-पश्यतु. तिर ५५ 
सिद्-दश्यात्‌, च इ-मद्रकषयत्‌. क> रुट-दश्ये. णि° ख्ट-द्‌ 
णिः दढ-जदीटशव्‌, अद्दरोर. स> ठ-दिषकष. य० कपरी 
अयते, दरिद्रतः दर्द. 
युत्‌ (८ चमकना >) घातुके श्प. 
ठदट्-योतते. रद्भ-भयोतत. रिट-दिथुने, इद-अदुत, अथो- 
तट रुट्-योतिना. च-योतिप्यने. रेट्‌-योताम्‌. वि° लिद्-यो)त. 
आ रिद्र-योतिषीष्ट. चद्-जथोिषत. क० ठटू-युव्यते. णि? ठद् 
दओतपति. स० छुट्-दिधुतिपे, दिथोतिपते. य° लद्-देधुत्यते, देयः 
तीति, देयोत्ति. 
हु ( भागना पातुके श्प. 
सट्-दति. ठट्-अदष्‌. रिप्-दुद्राव, लद्-अडुदुवत्‌. दुद-द्रोत 
सद्‌ -द्ोप्यति. सेद्‌. विग किरपा किद्वत्‌ ई 
सदा ष्थत्‌ कर रट-नूध1. (णः रदति, णत एद 
सदूदरवत्‌. सणखदर-दुद्यति. य° ठद्‌-दोद्रधो, दोद्रवोति, दोद्रोति. 
धा( पीना) धातुके खूप. 
ठट्-धयति. रुदर अयत्‌. चिश्-द्ग. ठुद-अ दवत्‌, अपाठ भधा. 
सीत्‌. टुद्धघाता. गट्-धस्पति. यद्‌-धयतु. वि लिद्र-धयेत्‌. ओं” 
रिद-येयाव्‌. कदड्-भधास्यत्‌. क० ठष्र-धीयते. णि० छट-धव' 
यति-ते. णि° ठुद्ध-सदीषपत्‌-त. स० रद्-धित्सति, यर कद्-देवीयते 
* दितिः दाधाति 
घोर ८ दीडना >) धातुम स्प. 
सपोरति. ड्म गेल. चिप्-दयोर दुद्-मयोपेद. इट-षे. 
पता. नद्पोरिष्यति. लेट-योरतु. वेः चिद्ध-पेरेत्‌, भा ठि 
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बीभत्सेत. > रखिद्र-षीमत्सिषीष्ट. चद्-सवीमिसिप्यत. क टद 
बीमत्स्यते. णि टद-वीमत्सयते,. 


डुर ( जानना ) धातुके रूष. 
खट्-बोधति-ते. रद्र-अयोधत्‌-त. ष्र-बुवोध, बवुपे. एद-( इष्‌ 
धातुका ) सयोधीत्‌. ( युधिर्‌ धातुक ) जवोधीद्‌, अबुधत्‌, अबोधि, 
सबोधिषट. दर योधिता. ट्-बोधिष्याते-ते. सोद्‌-योधतु- गोधताम्‌. षि 
रिद्र-बोधेत्‌-त. आ यिद्र-बुध्यात्‌) मोधिष्ट. च्दट्-जबोधिष्यत्‌-त. क० 
खट्-गष्यने, णिः ए्द्‌-योधयति. ( इधिर्‌ धातुका ) बोधयति-ते, स 
द्र-षमुत्सति. य° ण्टर-योदुष्ये, बोवुधीति, बोनोदि. 


शर ( भरना) धातुके रूप. 
छद्-मगति-त. टद्भ-मभरत्‌-त्. दिद्र-यभार, वप्र. ुद्ध-ममार्षीत्‌, 
समृन. दद्र-मत्ती. वद-भरिप्यति-ते. रोद-मसतु-ताम्‌. वि° छिद 
मरत्‌-त मा? दिद-धियात्‌ मृषीष्ट. चद्-सभरिष्यत्‌-त्त. क ° रट्‌ 
भ्रियनै. णि" दरू-भास्यति. णि° लुद्‌-जपीभरत्‌. सः एटर्-निभप्िति- 
ते, बमूयति-ने. य० दट्‌-मेश्रीयते, बर्भतति, यरिमातति, वमन्ति. 


श्रेम ८ पृमना ) धाठके सूप. 
खट्-भरमति, भ्रम्यति. टदट्-जधरमव, जघ्रम्यत्‌. टिट्-बधाम. हृद्‌ 
अध्रमीत्‌. टुद्-भमिता, दद्-धमिषप्यत्ति योद्र-भ्मतु, धम्यतु. विः 
सि्भरमेत्‌, भम्येत्‌. जा० दिद्-भम्याव्र. गद्र-मभमिष्यत्‌, फार 
टद्मरम्यते. धि० दटरू-्रमयति णि° रद्-भायिश्रमत्‌. स ° रट-रिभ्रमि- 
पति. यः ठट्-यध्रम्यते, वंभ्रमीति, यञ्नन्ति. 
मन्य्‌ ( मचना ) धातक रूप. 
एटू-मन्यति. रद्-समन्धत्‌ च््रि-ममन्य. टुद-जमन्यीत. दुदरू- 
मन्यिता. गद्-मन्यिष्यति. टोट्‌-मन्यतु. पिः रिद्ध-मन्येव. ° दिदि 
मम्यात्‌ बद्र-समन्िष्यत्‌. कः खटरू-मध्यत. धि टट्-मन्ययति-ने. 
सर ्द्र-मिमन्यिपति. पः टट-मामस्यते, मामन्यीति, मामन्त्यि. 
मव्य ( बापना ) धाद्ठके स्प. 
एद-मष्यकि, एट-समयव्यत्‌. रिदरू-ममप्य. दुद-समस्यीत्‌. &ट~- 
मच्यिता. गट्-मन्यिष्यति एोद्-मय्यु तिज रिद-मय्यैत्‌ नाण हिदि 
१५६. बा. 
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पच्यते. णि° ट्-पाचयति-ते. णि° टुड-सपीप्वत्‌. स द्टरू-पिपक्षति- 
ते यर टद्रू-पापच्यतेः पापचीति, पापक्ति. ~ 
पत्‌ ( गिरना > धाठुके खूप. 
छ्ट्‌-पताति. रद्-भपतत्‌, दिदर-पपात. इद्-अपपत्‌. टुट-पतिता, 
लटर-पतिष्याति. ोदर-पततु. षि° रिद~प्तेत्‌. आ दिद-प्यात्‌. क्द- 
सपतिष्यत्‌. क” ₹ट्‌-पत्यते. णि° दट्-पातयत्ति. स° रटू-पिपतिषति. 
पित्सति. य° दृट्‌-पनीपत्यते, पनीपतीति; पनीपत्ति. 
पा( पीना) घातुके स्प. 
टद्र-पिवाति, सद्रू-अपिवत्‌. टिट्-पपौ. ट द्‌-पात्‌. ठ्ट्‌-पाता. लद 
पास्याति लोद्-पिबतु. षि° रिद्ध-पिवेत्‌. आ० रिद््‌-पेयात्‌. च्द- 
कपास्यत्‌, क०णर्ट्‌-पीयते. णि° र्ट्-पाययति-ते. स° टर-पिपासति. 
य° रृटू-पेषीयते, पापिति, पापि. 
श्यायू ८ क्डना ) धा्ठके स्य. 
रट्-ष्यायते,. रद्र्-मप्यायत. दषट्-पिष्ये. दुद्‌ -भप्यायि, सप्यायिष्ट. 
एट्-प्यायिता. च्ट्-प्यायिप्यते. खेटर-प्यायताम्‌. वि° रिद्ध-प्यायेत. 
भा० दिद्ध-प्यापिषीष्ट. वद्ध-अप्यायिष्यत. क” रुटू-प्याय्यते. णि 
कट्-प्पाययते, 
फण्‌ ( पर्हूचना ) धातुके सूप. 
छट्‌-फणति. रुद्‌-अफणत्‌. रिट्-पफाण. ट्‌ र-सफणीत्‌, जफाणीत्‌. 
हद-फणिता. लदर-फणिष्यत्ति. खोद-फणतु. वि° खिद्र-फणेत्‌. भा 
टिषदध-फण्यात्‌. लद-अफणिप्यत्‌, क० ठट्‌-फष्यते, णि° एदट्‌-फणयः 
ति. सर रुट्‌-पिफणिपति. य° दट्‌-पंफप्यते, पफ़णी ति, पफण्ट. 
फ्‌ ८ फठना >) धाठुके स्य, 
षदर्‌-फरति. टडइ-गफटत्‌.. सिटर-पफाठछ. चद्‌ -जफारटीत्‌, दुट- 
फटता. गट्ू-फरिप्यति. योद्‌-फख्तु. षि° टिद्ध-फठेत्‌. आ० छिद 
फल्यात्‌. लद्र-जफङ्ष्यत्‌. क° छटू-फल्यते. णि° टद्-फार्यति, स” 
छृटू-पिफटिपति य° रद्-पफुल्ये, पफुटीति, पफुल्ति. 
चैध्र ( निदाक्ला) पके सूप. 
एद्-जीभत्तते ठद्र-समभत्सत. रिद्-मीभत्ताशवक्रः रुद्-भनीमः 
स्िए. दद मीमन्तिता. च्द्-यीमन्तिप्यते. टोद्-बीभत्. वि° ण्ड 
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यम्‌ ८ नियमन कना ) धातुके स्प. 
लट्-यच्छति. रद्ू-अयन्छत्‌. चिद्ययाम,. दुद-जयपीत्‌. दुट-यन्ता. 
-चट्-यस्यत्ति. सेदर-यच्छतु षिः रिद्यच्छैत्‌; आ० सिनद्-यम्यात्‌. 
छद्ध-भयस्यत्‌. क° दट्‌-यम्यते णि° र्ट्-यामयति, यमयति. स० टद 
यियंसति. य० टटू-यंयम्यतेः यंयमीति, यंयन्ति. 
रञ्‌ ( रंगाना >) पक्के रूप. 
छ्ट्र-रजति-ते रद -मरनन्‌-त. द््र-रयज, ररन्ने. दद-असोद्- 
क्षीद, सण्दक्त. टट्‌-रटक्ता. च्ट्-रदक्षयतति-ते लेटू-रनतु-ताम्‌. विः 
रिद्-रनेत्‌-त आ० टिद्ध-रन्यात्‌, रक्षी. यद्-मरदश्षयत्‌-त. क° 
छश्-रज्यते, णि° दद्र-एक्नयति, रजयति. स द्टरू-रिरन्निपाति-ते. य> 
छदट्-ररन्यते, रारनीति, 
रम्‌ ( आरंम कलां ) धाठके स्प. 
एटू-मारभते. सद्-भारभत, चिटि-सभे. ट॒द्-भारन्ध. ट-सा' 
रुग्या. यर्-आसप्स्यते. रोद्-गारभताम्‌. पिः टरिद्-जारमेत. शा 
यिद्र-अरप्ीएट. टद्-ारप्स्यत. क० स्द्-भारभ्यते. णि लद्-मार्‌ 
भ्भयाति णि इुद्-मारस्मत्‌. स° टट्-भारिम्सते. य° एट्-आरारभ्यने 
सारारभ्भीति, माररन्पि. 
ग्म्‌ ८ कीडा करना ) पातुके खूप. 
छ्ट्-रमते. ट्‌ -मरमन. च्द्र-पेमे. दुद-मरस्त. टुटर-य्ता. य्ट्‌- 
रस्यते. टोटू-रमताम्‌. वि° रिद्र-सेत. भाः टिद्-रसी. स्द्र-अग- 
स्यत. क० ृटरू-एम्यते णि> श्टर-रमयति. णि टुद-भसरमद्‌. स> 
खुट्-सत. य° खट्‌-एण्यति, रएमीति, र॑रन्ति. 
रुद ( वदना ) धातुके सूप. 
ठ-सेहति. र्ड-मयेहत. य्र-स्रोह. टुद्मस्तन- दुद्-रोग. 
सद्ू-रोस्यति. रोट्र-पेहत. वि° टिद्र्ष. मा° दिद-रष्यात्‌. वद्र 
सरेक्ष्यत्‌) क° टदट्-सते. णिः द्ट्ू-रोहयति, रोपयति. णिः दुद- 
श सर्स्पत्‌. स ष्ट्-र्स्सति. य° स्ट्-येरद्यते, रोरुदीति, 
रोदि. 


खम ( पाना) धातुके स्प. 
यद्-रमने. छन्द्-अजटमत, चिद्-देमे. दद्-मटज्च. एुट्‌-टग्धा. यट 


१७६ धातुरख्यावले ! 


मन्यत्‌, मल्य्यात्‌ च्द्भ-जमचव्यष्यत्‌. क० रट्‌-मन्यते, मव्य्यतते. णि 
ल्टर-मन्ययत्ि, स° टट्‌-मामव्यिषति. य° दटू-मामव्यते, मामव्यीतति, 
मामाति, 
मान्‌ ( पिचार्‌ करना > धातु रूप. 
रट्‌ू-मीमासते रड्-जमीमांसत. दिट्ू-मीमांसाश्चकरे. लुद-अमीमा- 
पिष्ट. दुट-मीमांसिता. च्ट्-मीमांसिष्यते. ठोद्-मीमाप्तताम्‌. वि° रिदि- 
मीमांसेत. ० किड-मीमंसिषीष्ट. कद्-अमीमास्सिप्यत. क० ल्ट 
मौममास्यते. णि द्टर-मीर्मासयते ॥ 
मे ( मुवाद्खा करना > धातुके रूप. 
टट-मयते. टड्-जमयत. टिट्‌-ममे. दुङ्-अमास्त शुद्-माता. च्टू- 
मास्यते. रोट्-मयताम्‌. वि° छिटि-मयेत. आ० रिडि-मापतीए. कद 
समास्यत क० दृट्-मीयते णि° द्टू-माप्यते. स> टू मित्सते. य° 
स्टर-मेमीयते, मेमवीति, मामेति, मामति, 
मन्‌ ( मनने कना > धातुके रूप. 
द्-मनति. रद्-जमनत्‌ रिदट्‌-मग्री. छुद्-सघ्रासीत्‌ ट-घ्राता, 
लट्‌-स्रास्याति. रोद्-मनतु वि° खिद-मनेत्‌ ० रदिद्ध-घ्ायात्‌, 
म्यात्‌. चद्ध-अघ्रास्यत्‌. क° र्द-प्रायते णि स्टर-घ्रापयति. णि° 
ुद-जमिप्नपत्‌. स° रट्-मिस्नाप्तति. य० रट्‌-माप्नायते, माघ्नाति, 
मानेति. 
यज्ञ॒ ८ पूजना ) धातुके खूप. 
दट-यनति-ते. छट्-जयनत्‌-त दिर-इयाज, ईने. टुद--भयाक्षीत्‌, 
यष्ट. एुट-यष्टा. चद्-यक्ष्यति-ते सोट्-यनतु-त्ताम्‌. वि ° सिद्-यनेह-त. 
° टिदद्ध-दन्यात्‌, यक्षीष्ट. कद-सयद्यद्‌-त. क” च्ट-दन्यते फ° 
ठद्-देज्यत्‌. णि° र्टू-पानयति-ते. णि° छुद-भयीयजत्‌. स रद 
यियक्षति. य° रदर-यायन्यते, याय 


यत्‌ ( यत्र करना > पाठके स्प. 

रृष्रू-यतते. रुद~-मयतत दद्र-येते. दुद-अयति्. टुट-यतिता. चद 
यतिष्यते. रोद्-यनताम्‌वि° छिद्र-यतेत. सा० रि्क-यतिषीष्ट. ण्ड 
सयतिष्यत, फ खट्-यर्यते णि° दद्र-यातयति-ते. णि ुर-सरयीय 
तेत. स॒* ट्-गियतिषने. य० द्दर-यायत्यने, यायतीति, यायक, 
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एुद्ध-अवाै. 9े° टट्‌-वाटयति-ते. सः ्ट्-विक्षाते-ते. यः द्र 
वावद्यते, वाधोंटिः 
बरक ( ठेना ) धाठके स्प. 

यृ-वरयतते. रद अपर्वत. चिद्-वके. युद्-अवर्किट. टु्-वकिता 
दटू-वकिष्यते. रोट्‌-वेकंताम्‌. वि टिद््‌-वकंत. सा रिद्ध-वार्किषी. 
र~ सर्वाकिप्यत. क० दट्‌-दृव्यते. णि टट्‌-वकंयति. णि° टुद्- 
अववकत्‌, अर्वीवरक त्‌. स> टद्-विवर्किप्ते. य° टद्-वरीवृवयते, वरिषाक्त, 
वरीषाक्तः चवाक्ते, वृकी ति, वखवकीततिः वरीवरकीति, 


ठृत्‌ ( होना >) धारके स्प. 
टट्-वत्तते. रद्र-अवत्तत. टिट-चृत. शट्- मरत्‌, सवत्तिए. टट 
यतिता. च्ट्‌-वत्तिष्यते, वस्यति. देद्‌-वततेताम्‌. विः टिद्र-य्तेत. 
सा० टिद्र-चत्तिपीए. दद्-अरवात्तप्यत, सर्स्यत्‌. क० दद्‌-ररत्यते 
णि दटरू-कर्चयाति. पत एदटू-विष्तिपते, विदरत्सति. य० टद्‌-वरीवृत्यते, 
रितीति, षरिर्वात्त, परीतीति चादि 


बे ( उुनना >) धादके स्प. 
टद्‌-बयाति-ते. सद्‌ सवयत्‌-्त.यिट-उवायःवबी, ये, टुद्र-सवासीत्‌, 
वास्त. ट्दर्-याता. दट्-वास्यति-तत. टाट्‌-षयतु-ताम्‌. विः छिद्र 
षयेत्‌-त. ० टिद-उयात्‌, धासीष्ट. यद्ध-अपास्यत्‌-त. क° रद्र 
उयते, प्रि टद्-वाययति-ते. स टद्र-वियास्रति-ते. य° ट्-पावायते, 
वावाति, यविति 
व्ये ( देंक्ना ) घातके खूप. 
ˆ रृदर-व्ययाति-ते, एद्‌ -व्ययत्‌-त. चद्र-चिव्याय, विव्ये. टद 
सव्यासीत्‌, सव्यास्त. इुट्‌-व्याता. चद-व्यास्याति-ते. रोदू-व्यपतु- 
ताम्‌. वि° टिद्-च्ययत्‌-त. माऽटिर-यीयात्‌, व्यासीएट. द्र-सव्या- 
स्यत्‌-त. > टदरू-षीयने. णि दृद्रू-व्याययति. प° एद्-विव्यास्ति-तै. 
य> टद्-ययौयते, वेषयीति, वेवेति, 
शद्‌ ( जाना ) ाुके स्प. 
एद्श्ीयने. ठद्-अश्ीयत. दिट-ददाद्‌. टुद-अशदत्‌. शु-दत्ता. 
नेश्करत्स्यति. लेद-श्ीयताम्‌. वि टिद-शयित. जा द््-दयतु. 
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रुप्स्यते. छोट्‌-ख्णताम्‌. वि° सिद-स्मेय. आ० चिद्-ररप्ी्ट. ष्ट 

सरप्स्यते क° ट्ट्‌-रुभ्यते. णि° ए्टर-रुम्यत्ति. स° दट्‌-लिप्सते. य 

ल्ट्-खरभ्यते, लाट्मीति, लर्म्भीति. £ 
॥ छोच ८ देखना ) धातुके रूप, 

. एट्-सेचते, व ठद्‌-भटोचत. च््-टुसेचे. टव्-जयेविष्. टद 
लोचिता. ग्ट्-रोचिप्यते. टोद्‌-टोचताम्‌. वि टिद्र-रोवेतं आ 
रिद्भ-खाव्वपीए. गद्र-भलोचिष्यत. क० रुट्‌-रोच्यतै. णिः रुट्र-टोचः 
यति. स ठट्-छुयेचिपते. य खट्‌-रोलोच्यते, रोठोचीति, लेडोक्ते. 

वदु ( बोरना ) धाक ल्प. 
एटर्‌-षदत्ति. रुड्-अवद्त्‌. रिषटर-उवाद्‌. ठुद-भवादीत्‌. ददट्‌-षदिता, 
सट्‌-बदप्यत्ति. खेष्-वदूतु. वि? रिद्-बदेत्‌. जा ° रिष्उ्यात्‌, ष्ट 
जबदिषप्यत्‌. क ° ण-उयते. णि° रट्-याद्यति. णि° टद्ः-अवपदत्‌, 
स° ठद्-विवदिपति. य” टश्-ावदयते, वावदीति, वावक्ति. 
वप्‌ ( वोना ) पाठके रूप. 
छदटू-षषति ते. लह-भवपत्‌-त० टदिदटरू-उवाप, उमे. टुद-भवाप्तीत्‌. 
खक. टुट्-वप्ता. चट-वम्स्यति-ते. सोट्‌-पपतु-ताम्‌. षि. रिद््‌-वपेत्‌-त 
सा० रिद्‌ -कप्यात्‌, वप्पीए. गद्ध-सवप्स्यद्‌-त. क° द्‌-उप्यते. णि 
ठटू-वापयति-ते. स० ठट्-पिवप्सति-ते. य° द्ट्-वावप्यते, सावपीतति, 
वाषङ्नि 
वस्‌ ( रहना ) धाठुके स्प. 

” टदू-वतत्ति. ह-जवत्‌. ट््टर-उवास. टुद्ध -मषात्सीत्‌. एटरपस्ता 
छट्-परस्यति. टोट्‌-वत्‌. वि° रिद्र-सेत्‌. ज” सई -उष्यात्‌. यद 
सवस्यत्‌. क० छट्-उष्यते. णि० ख्ट्-वासयाति-ते..स° टष्र-पवरसतति 
य° द्र-वावस्यतेः वास्तीति, वावस्ति, 

बद्‌ ( वहना ) धातुके ख्य 
ट्-पहाति-ते. खद्‌-मपहत्‌-त्. द्द्-उवाहु, उदे. दुद-अपाक्षीष, 
सधोट. छोट्‌-वहृतु-ताम्‌. वि° रिद््‌~यहेत्‌-त. भा० टिद्-पद्याद्‌, 
वक्नीष्ट. चदू-खवक्ष्यत्‌-त. क० टथू-उद्यने. का० ठटू-जीद्यन, कर 
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टुद्भ-जषा. ° टृट्-वाटयति-ते. स> टट्-विक्षते-ते. य° शट्‌ 
वावद्यते, वावोटि, 
वरू ( छना ) धात्के स्प. 

छटू-षकते. खद अयकत. दिट्‌-वतृके. दुदद-यवर्विट. दु्र्वाकिता. 
कदटू-वकिष्यते. दीट्‌-पर्वताम्‌. वि° टिड-वकेत. भा० रिद्ध-वर्वि्प 
द-अर्वाकिष्यत. क० टृट्‌-वृक्यते. णि° टट्‌-वकयति. णि° टद 
सीवयकत्‌, जधीृकत्‌. स ठट्-विवकिपते. प° टद्र-वरीवेवयते, चरिरवाक्ति) 
यरीवक्ति, ववाक्त, ठृकीति' वरिदृफीति, षसीति, 


वृत्‌ ( दोना ) धातुके रूप. 
टद्-पत्तते. टद्र-अत्तत. टिद-षकृते. दद्र-सतत्‌, अपत्ति्ट. ददूः 
वात्ता. नद्-धत्तिष्यते, वत्स्यति. खोद -वत्तताम्‌. षि० टिद्-यत्तेत, 
सा° टिद्र-चात्तिपीएट. दद्‌-अवात्तिप्यत, अवरस्यत्‌. क ° द्दःद्रत्यते, 
प° रटरू-यर्तयाति. स टट-विवत्तिपते, विदरत्सति. य° शटर-वरोदरत्यते, 
सरिदतीति, परिवित्ति, षरीवृरतीति मादि. 


वे ( सुनना ) घातके स्प. 
छ्रू-पयाति-ते. टद मवयव्‌-त्त.य्द्र-उवायःवी, उपे. टुद्ध-सवासीत्‌, 
अबास्त. टुट्रू-षाता. यट्-पास्यति-ते. टोदू-षयतु-ताम्‌. वि° छिद्र 
धयेत्‌-त. जा° टिद्र-उयात्‌, षासोए. छट्‌-अवास्यत्‌-त. क० द्द्र- 
ऊयते, णि° रटरू-पाययति-ते. स टद्र-विगसति-ते, य ददर-धावायते, 
यावाति, षवेति. त 
ण्ये ( टेक्ना ) धाक स्प. 
द्-ग्ययति-ते. टद्र-भनव्ययत्‌-त. यिद्रविव्याय, विव्ये. दुद 
सचव्याप्रीत्‌, अव्यास्त. र्ट्-च्याता. चद्-व्यास्याति-ते. टोट-व्यपतु- 
ताम्‌. विः दिद्र-व्ययेत्‌-त्त. माऽखिद्ध-धीयादः व्याप्ती. रद~सष्या- 
स्यत्‌-त. क° ट्टर-वीयते. शिर दटरू-व्याययति. स° षटर-विय्याप्तति-ते. 
एद-देफीयने, वे्यीति, देषेत्ति 
शद्‌ ( जाना) धातक शप. 
एट्र-शीये. रएद-मरीयत. दिष-रणाद्‌. दुद-मददव्‌. दुद्-शत्ता, 
मद्-द्रास्यति. लोदट-शीयनाम्‌. पिः टिद्-ङीयन. सा° दद्ध. 


धातुरूपावाठे ¡ १८१ 


श्यात्‌. च्द-अश्रोप्यत्‌. ˆ णि° र्ट्‌-श्रावयत्ति. णिः हृद -अञ्ुश्रयत्‌, 
अरिश्चयत्‌. स° टट्‌-डश्रूयते. य° ट्ट्‌-रोश्रूयते, दोअयीति, रो श्रोते 
श्ि(वढना ) पातुके स्प. 
टद-शयाति. रद्र-अनधयत्‌, च्दर-सिश्धाय, इराव. टुद््‌-अश्वयीत, 
अद्वयत्‌, भश्वव. टुट-्यिता. चट्‌-श्वयिप्यति देट्‌-श्वयतु षि० दि 
शयेत्‌. आ० टिद्-डरयात्‌ चद्-श्वयिष्यत्‌. क° ट्ट्‌ू-दायत णिर दरू 
श्वायप॒ति. णि° द-जदिश्वन्‌, सङवत्‌. स° र्ट्-रिश्वयिपति. यर 
ठट-रेश्वीयते, शो श्रयते, रेश्वयीति, रेति. 
सश्च ( गठे ठगाना ) धाहके रूप. 
ठटू-सजति. टद्र-जममत्‌. चिट्-पपतन. युद्ध-अक्ताक्षीत्‌. टुट्‌-सक्ता. 
सद्-संश्याति, सेद-सजहु. वि° रिष्ध-सनेत्‌. ा०खिद्र-सन्यात्‌. ष्ड्‌~ 
असंक््यत्‌. क ° ए्र-सन्यते. णि° श्ट्-सन्नयति. स° छ्ट्‌-स्ितक्षति. य° 
च्टरू-पापिज्यते, पाप्तन्नीति, साप्सक्ति. 
सट्‌ ( गिर प्रडना ) धाठुके खूप, 
रद-सीदति. रद्-सपीद्‌त्‌. यिदट्‌-समाद्‌. टुद्र-मतदत्‌. दद्‌-सत्ता. 
लद्ू-सत्स्यति. टीद्-सीदत्‌. वि टिद्र-सीदेत्‌. मा °खिनद-सात्‌. खट 
सं्सस्यत्‌. क ° ठट्‌-सयते. णि° टदट्र-पादयति.. णि दृ-अप्तीपद्त्‌. 
स° रद्-स्िपत्साति, य° रट्-सासयते, साप्दीत, सास्ति. 
सस्त ( जाना ) धाठुके रूप, 
ठटू-सजाति-ते. टद-जसनत्‌-त. चिद्र-ससन, ससने. दुद-गम. 
ष्नीत्‌ सप्तनि्ट. ठुद्-सजिता. स्टू-सन्नप्यति-तते. टोटू-सनत-ताम्‌. 
पि टिड-सनेत्‌-त. आ टिद्‌-सनात्‌, सन्वीष्ट. चद्र-भरनिष्यत्‌- 
त. कण टटू-सज्ज्यते. ण स्द-सनयति-ते. स° टदटर-सिप्तण्निपति-ते 
य° टट्‌-सासज्यते, साप्तजीति, सास्क्ति. 
सद्‌ ( सहना ) पाठके स्प. 
दृद्र-सहते. टद-असदत. च्दि-सेरे. द-अपदिष्ट. दृद्रःसहिताः 
सादा. चदू-सारिप्यते. टोट- सदताम्‌. वि° रिद्ध-स्हेत. भआ० द््‌-स- 
दिषीए. यद्र-ससरिप्यत. ° एद्‌. सहते. णिः टट्-सदटयति,. णिः दुद 
ससीपहुव्‌. स रद्‌-क्षिसाहिपते. य° ृद-पासष्यते, सासदीति, सासोटि. 
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त्‌-त क छ्-स्मय्यैते. णि° रष्-र्मारयति-ते. स° ख्ट्‌-सुस्ूषत, 
य° रट्‌-सास्मय्पैते, सास्मसति, सास्मि. 


ह ( हरण केना ) षाक रूप. 

टट्‌-हरति-ते. टदट्-अहरत्‌-त. दट्-जहार, जद्र, छुद्-जदार्षति? 
अहत. टुट्‌-हती. य्ट-दरिप्यति-ते. खोद्‌-हस्तु-ताम्‌. वि° रिष्र-हेत्‌- 
त. आ० रिद््‌-दह्वियात्‌. पी. यद्ु-जदरिष्यत्‌-त. क° र्ट्‌-ह्वियते. 
णि ट्ट्रू-हारयति-ते. स ल्ट्‌-जिहीपौत-ते. य° रटू-जहियतेः नई 
रीति, जरिहरीति, जरीहरीति, जरिहित्ति, जरीदर्ति. " “ 

ह्ाद्‌- ( आनंद कना ) घातुके शूप. 

ख्ट्-द्माद्ते. रद्ध-जद्वादत. छिदट्जद्रदे. टुद-अद्वादिष्ट. दुटू 
द्वादिता. चट्‌-द्वादिप्यते. खद्‌-द्वादताम्‌. वि° रिषड्‌-द्वादेत. आ० 
टिद-ह्वादिषीए. टद्-भद्वादिष्यत, क रट्-हायते.. णिः ल्ट्‌-द्वाः 
दुयति-ते. स° ख्द्-निह्वादिपते. य° द्ट्-जाह्वायतेः जाह्वादीति, 
नाह्यात्ति. 

- हे ( एकारना >) धातुके रूप. 

टट हवयति-ते छद्भ-अह्ययत्‌-त. चिद ङहाव, युवे. टुद-भह्त्‌" 
स्त, अहासत. टुद्र-द्वाता. यद्‌-हवास्यति-ते. रोट्‌-हयतु-ताम्‌. पि° 
रिड-ह्येद्‌-त. ज० दिड-दूयात्‌, दासीष्ट. व्ड-अहास्यत्‌-त्‌. क० 
एद्र-हूयते. ° दुदध-अह्ायि, अष्टावष्ट, अह्वत, अह्वास्त. क० छट्‌- 
द्वास्त, ह्वायिप्यते. क° सट्-अहास्यत, अद्धायिप्यत. णि° टदटू-ह्वायः 
यति णि° टुद्-जन्नहवत्‌. स° टदर-षदपति-ते. य° रट्-जोहूयते, 
जोहवीति, जोहाति. ४ 

द्वितीयगणस्य उपयुक्त धातुओके रूप्‌. 
~ आस्‌ (चैठना > धातुके सूप. 

स्ट्-मास्ते, आस्स्ते रद्र-आस्त. टिट्-सासा्वकर. टुव्मासिट- 
एद्र-मासिता. वट्-आास्िष्यते. खोट्-मा- °्रि \ 
सा० रिद्र-मसियीए. ग्ड्-साससिप्यत. - \ 2 
साप्तयति. सर एट्-मासितिष्ते. 


६ 
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इ ( जाना >) धके स्य. 


ष्-एति, रुद्-रेत्‌. षिद्र-इयाय. इुद-अगात्‌ दट्-एता.. च 
एष्यति, रोट्‌-एतु वि टिद्ध-दयात्‌ याः दिद्-ईयात्‌. रृद-एष्यत 
व° ठट-दयते. क० रुद्-मगायि. णि घ्टरू-गमेयति. स० टट् 
जिगमिपति. ॥ पतक 
ईड ^ प्रसा का ) धरे रूप. 
्‌-ष्ट. रद्-रद. रिट-ईराश्चकर. टुद-रदिष्ट. ट-इडिता. चट 
शिष्यते. सेद्-दृट्रम्‌ वि° द्रत. आ सिद्-इदिपी्ट चट 
रिष्यत. क° खट्‌-ईडचते, णि" टट्‌-रृडयति. स° ठट-ईदिदिपते. 
जागर ( जागना ) धातुके खूप. 
टद्‌-जागति. ठद-सनागः. टिद्-जागरश्चकार) ननागार. एद 
अनागरीत्‌ टुद्र-जागरिता. च्धटू-जागरिप्यति. ठोट-मागर्त, वि° छिदः 
जागरात्‌, आः रिद्र-नागय्यांत्‌. फ० द्र-जागय्यते. णि° सद्-जाग- 
शयति प्त दद्-जिनागरिपत्ि, 
दा ( कदरना ) घातके रूप. 
ददाति. रद्र-मदात्‌. च्प्ि-द्दी. दएद््-जदासीत्‌. दुद-दाता. 
खद्‌-दास्यति. टोट-दावु. विः चिद्ध-दायात्‌. आ० सिट्‌-दायात्‌. 
गद्ध-सदास्यत्‌. क ए्र्-दायने णिः च्टरू-दापयति. स द्ट्र-दिदाः 
सत्ति य° खट्र-दादायते, दादाति, दादेति, 
यु ८ मिलना ) घाचरके रूप. 
ष्ट्-यीति. टद-अयात्‌. चिदर-युयाव. टुद-जयावीत्‌. टट्-यविताः 
ददू-यविप्यति खद्र-यीत्‌. वि° ष्द्~-य॒याद्‌ सा० रिद्र-यृयात्‌, 
कद्-मयगिष्यत्‌ क > खू-यूयने. णि° छ्ट्-याषयति स ट्ट्‌-युयृपति, 
युयथि्पात य° ठद्-यायूयोे, योयपीति, योयोति, 
वन्न ( बोखना >) पाठुके रूप, 
पक्ति दद्-भवः्‌, जयग्‌. ष्ट्‌-उवाच, उ दटु््-भवोचत्‌, 
सवोचत दद्रःवत्ता. न्-पर्याति-त. ट्य. विः टिद्-पच्याद्‌, 
सा° यिदू- उष्यात्र षत्तीए. चद्-सतरद्यत्‌-त. कः° दट्‌-उच्यते पिः 
एद-याययति. स टद-पियङति-ते. य> एदे-यावच्यते, वायक्ति. 


१८६ घाठख्पावठे 


डी ८ सोना ) धातुके स्प. 
ट्टर-देते. रद -जरोत. दिट्‌-रिष्ये. टडअशयिष्ट. दुट्‌-शयिता, 
सट्‌-कमिष्यते. रोट्‌-देताम्‌. वि° छिद-रयीत. आ० रिद्ध्-रायिषीष. 
क° दट्‌-य्यते. णि० स्ट्‌-शाययति. स° स्ट्-दिरायिपते. य ट्र 
शा्ाय्यते, शेरायी ति, रोरोति. 
श्वर ( श्वास देना >) धातुके सूप. 
ट्र-शसिति स्द्-अश्वसीत्‌, जश्वसत्‌. टिद-रश्वास. टद्-मश्रपीत. 
टुद्र-श्वसिता. खट्-श्वप्तिप्यति खोटर-श्वसितु वि० रिषद्ध-शस्यात्‌. सा” 
खिद्-स्यात्‌. यद्ध-अश्वसिष्यत्‌. क० र्ट्‌-श्वस्यते 
सू ( प्रसूते दोना) धतके रूप. 
खद्-सते टङ्-अरूत. णि्-सुपुये. टुद-भसविष, जतो्ट दुद्‌. पाताः 
सविता. चट्-सोष्यते, सविष्यते रोट्‌-सताम्‌. वि° रिदू-एषीत. मा 
खि््ू-सोषीए, सविपीष्ट. चद्-असोप्यत, ससविप्यत कण टद्-पयत, 
° सुद्-ससावि. णि रटू-सावयति णि० लुद़्-असीपषत्‌ स खद 
सुमूषने. य० ठटू-सेपूयते, सोपरीति, सोपोति 


४ धातुरूपावलि 
श समाप्त ॥ 
=< 
पुस्तक पिटनेका ठिकाना- 
गेगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“ सक्ष्मीवेकटेश्वर " छापाखाना, 
कल्याण-युबरै- 


